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हिन्दी-उपन्यासकार 


हिन्दी का गद्य ज्यो-ज्यों विकसित और परिसार्जित होता 
चला त्यॉ-त्यों उसमें गद्य-साहित्य का स्रजन आरम्भ हो गया । 
हिन्दी-साहित्य में उपन्यासों का उदय संस्कृत-साहित्य की देन न 
होकर ओग्रेज़ी-साहित्य का प्रभाव है। हिन्दी में जव हम उप- 
न्‍्यास-साहित्य के प्राथमिक रूप पर दृष्टि डालते है तो हमारे 
सम्मुख कोई मौलिक रचना न आकर कुछ बंगला और अंग्रेज़ी के 
अनुवाद आते हैं। वास्तव मे उपन्यास-साहित्य का हिन्दी में 
उदय मौलिक रचनाओं से न होकर अनुवादों से आरम्भ होता 
पे उन अलुवादों में भी विशेष महत्व वेंगला उपन्यासों 
का दे। 

अनुयादों की प्रष्ठभूमि को छोडकर जब हम उपन्यासों के 
मौलिक रचना-त्षेत्र में पदाप॑ण करते हैं तो हमारे सम्मुख तीन 
प्रधान उपन्यासकार वाबू देवकीनंदन खतन्नी, वाबू गोपाल रा 
गहमरी और पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी आते हैं। हिन्दी में 
यह उहन्यास-साहित्य का बाल-कांल था निसमे घटना वैचित्र्य 
की ग्रधानता रहती थी और भावालुभूति, रस-संचार तथा चरित्र- 
चित्रण का नितॉँद अभाव पाया जाता था | इस घटना-वेचित्र्य 
में घटनाओं की कलावाज़ी तो ऊँचे दर्जे की थी परन्तु जीवन के 
विविध पत्तों पर दृष्टिपात करना लेखक, अपना कर्तव्य नहीं 


$ शव ढ़ 


सममभते थे। इस पाल के लेखकों का दृष्टिकोण इतना व्यापक 
नहीं था कि उनकी पेठ मानव के संघर्ष और उसके क्रिया-कलापों 
तक हो पाती । थह इद्धलैंड मे विक्टोरिया-काल में लिखे गए 
जैसे उपन्यास थे । इन उपन्यासों को आज चाहे हम उच्चकोटि 
के उपन्यासों की श्रेणी में रखते हुए नांक-भों सिकोड़ें परन्तु यही 
उपन्यास बास्तव से आज्ञ के टुग के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के 
ज्न्मदाना हैं। इसलिए ऐतिहासिक हृष्टिकोश तथा उपन्यास- 
साहित्य के क्रमिक त्रिकास को ध्यान से रखते हुए यह उपन्यास 
ओर इनके लेखक हिन्दी जगत में विशेष सम्मान के पात्र हैं। 
उनका महत्व आज प्रगति के युग सें कास करके नहीं ओंका जा 
सकता | 

समय न प्रगति की, साहित्य ने प्रगति की, गद्य का विकास 
हुआ ओर उसकी परिसार्जित शेलियाँ विकसित हुऐ' । लेखक ने 
भानव॑ ओर सांनव की समस्याओं को अपनी रचनाओं का 
घिपय बनाया । देश, काल, राष्ट्र और उनकी आवश्यकताओं को 
पहिचाना और लेखनी-वद्ध किया । समाज पर दृष्टि डाली और 
भावना तथा बुद्धि के काटे पर रख कर समाज और मानव को 
तीला, बसे ओर पाखड को पहिचाना, सदभावना के साथ जीवन 
की आवश्यकनाओ सें लेखक घुसे और केवल कला-कला का 
नाम छोडकर आदशे ओर यथार्थ बाद के सम॑ंन्बय की रुप-रेखा 
साहित्य को प्रद्मन की । इस दिशा सें मु'० प्रेसचन्द का उपन्यास- 
साहित्य हिन्दी की चह अमर थाती है कि जिसे लेकर बह संसार 
के स्घतम साहित्य के सध्य गये के साथ खडा हो सकता है ! 
प्रमचन्द का साहित्य जनता का साहित्य है, राष्ट्रीय स॑घर्पा की देन 
है और भारत के जन समुदाय की झुखरिन वाणी हे । 

जीवन के वास्तत्रिक रहस्यों का उद्घाटन करके जितनी 
सरसता के साथ समाज और सानव के समक्त उपन्यास साहित्य 


भ/्गाई 


ने अपने सुझावों को प्रस्तुत किया है उतने कलापूरं और रोचक 
ढंग से अन्य कोई भी साहित्य का अंग नही कर सका हैं। जिस 
कार्य मे महाकाव्य सफल नहीं हो पाए उसकी पूर्ति उपन्यास 
साहित्य ने की है । उपन्यास लिखने से लेखक को चरित्रर्नचन्नश 
ओर रहस्योद्घाटन का जितना व्यापक क्षेत्र मिलता है उतना 
अन्य किसी भी साहित्यिक प्रणाली में नहीं मिलता । उपन्यास 
आधुनिक साहित्य का सबसे रोचक और व्यापक अजद्ज है जिसका 
एकाधिपत्य दिन प्रतिदिन आधेक प्रमाणिकता के साथ महत्वप्रण 
होता जा रहा है । 

उपन्यास-क्ेत्र से हिन्दी ने विशेष रूप से प्रगति की हे ओर 
एक से एक सुन्दर रचना साहित्य को प्रदान की है। उपन्यासों से 
आदि काल से चले आते हुए विपयों को भी अपनाया गया हे, 
एकदस उनको छोड़ नहीं दिया गया, परन्तु फिर भी उनका प्रयोग 
दाल में नमक के ही तुल्य ६। कविता साहित्य का जिस प्रकार 
प्रधान विपय धर्म रह्य है उस प्रकार उपन्यास का नहीं वन सका । 
उपन्यास ने विशेष रूप से राष्ट्र, समाज, इतिहास और मानव 
को ही अपनाया है ओर यही उसके प्रधान विपय रहे हैं। प्रार- 
स्मिक उपन्यासो सें घटना प्रधानता पर बल अवश्य दिया गया है 
परन्तु साहित्य की प्रगति के साथ-साथ उसका अपने आप लोप 
हो गया ओर धीरे-धीरे चरित्र-प्रधान उपन्यास क्षेत्र मे आए। 
नाटकीय उपन्यास लिखे गए, आदर्शवादी और यथार्थवादी रच- 
नाएँ हुई और कुछ बहुत सुन्दर ऐतिहासिक उपन्यास वृन्दावन- 
लाल बसों जैसे प्रतिभाशाली लेखकों ने स्जन किए । लेखक ने 
इन उपन्यासों में सारत की प्राचीन संस्क्रत के महत्वपूर्ण चित्रों 
को एक विशेष आदरशे के साथ रचनावद्ध किया ओर प्राचीन 
तथा आधुनिक विचारावलि का कल्ला पूरो समन्वय करके हिन्दी 
साहित्य के महत्वपूर्ण अभाव की पूर्ति की और पाठकों को सॉस्कु- 


घ 


तिक चेतना का उपद्दार आधुनिक विकास की थाली में सजा कर 
प्रदान किया। 

इस प्रकार हिन्दी के उपन्यास साहित्य ने प्रगति की और 
खाली भावुकता के खोखले दृष्टिकोण से उभर का वौद्धिक विकास 
के व्यापक क्षेत्र मं पदापैण किया। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की 
नवीनतम खोजों से अपने दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने में संकोच 
स्थाग कर पूर्ण सहानुभूति से काम लिया । विदेशी साहित्य का 
अध्ययन करके प्रतिसाशाली लेखकों ने नवीन से नवीन शैली का 
विकास किया और अपने अथक श्यत्नों द्वारा उपन्यास-साहित्य 
का निर्माण किया । हिन्दी उपन्यासकारों की सफलेता फा ज्वल्त 
प्रमाण और जाम्रत उदाहरण आज का सजीब उपन्यास साहित्य 
है। इस पुस्तक में उपन्यास-साहित्य के प्रधान मद्दारथियों के 
साहित्य, विचार धारा और उनके साहित्यिक दृष्टिकोण पर समौ- 
लोचनात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला गया है । 


लेखक 


(१) 
देवकी ननन्‍्दन खत्री 


( १८६९--१६१३ ) 


[ देवकी नन्‍्दन जी खतन्री का प्रादुर्भाव हिन्दी गद्य के उस विकास-काल 
में हुआ जब एक ओर तो भाषा परिमार्जन की ओर अग्रसर हो रही थी 
और दूसरी शोर साहित्य की बहुमुखी धारा्रों का प्रस्कुटन बंगला और 
अँग्रेजी साहित्य के सम्पर्क में आकर होता जा रहा था। उपन्यास 
साहित्य अ्रनुवाद के क्षेत्र को छोड़कर मौलिक विचार-धाराशों मे बहने की 
इच्छा करता हुआ कल्पना के परों पर उडने लगा था श्रौर उसकी इस 
उड़ान कर्ताओं मे उपन्याप्त सांहित्य के सर्वप्रथम महारथी श्री देवकी नन्‍्दन 
जी खन्री थे | देवकीनंदन जी ने उसे शक्ति प्रदान की, बल दिया और एक 
निर्धारित मार्ग सुक्ता कर घव्ना-प्रधान उपन्यासो की नीव रखी । ] 

सन्‌ १८६१ में देवकी नन्‍्दन खजन्नी ने “चन्द्रकान्ता” और 
“चन्द्रकान्ता सन्‍्ततिः उपन्यास लिखे। इनके प्रकाशन से हिन्दी 
साहित्य में एक वार ऐसी खलवली सच गड्ढे कि जद पढ़ने वाले 
पाठक भी इन उपन्यासों को पढ़ने के लिये लालायित होकर हिन्दी 
पढ़ने पर बाध्य हो 'गये । हिन्दी के पाठक कविता से उद चुके थे । 
उन्हें उपन्यास का एक नवीन ओर व्यापक क्षेत्र मिला और उसे 
उन्होंने जी खोल कर अपनाया । रीति-कालीन रूँगार के संकुचित 
ओर 'एकांगी क्षेत्र से निकल कर लेखक तथा पाठक ने वाहर की 
दुनियां मे कांका और स्वतंत्र वातावरण में पदापेण करने का 


२] [ हिन्दी के उपन्यासकार 


आनन्द लाभ किया । साहित्यिक पाख्य-सामग्री का क्षेत्र कविता के 
रूढ़िवादी सकुचित वधनों को तोडकर व्यापक हो चला। _ है 
यह उपन्यास कल्पना की तूलिका से ही चित्रित किये गये थे 
और इसी लिये इनमे स्वाभाविकता की अपेक्षा अस्वाभाविकता 
को विशेष प्रश्रय मिला था, पर॑न्तु एक नवीन विषय होने के 
कारण हिंन्दी के पाठकों ने इन उपन्यासों को विशेष रुचि के साथ 
अपनाया। स्वर्गीय मुशी प्रेमचन्द ज़ी के मतानुसार इन उप- 
न्यासों का वीजाकुर देवकी नन्‍्दन जी खन्नी ने सम्राट अकचर 
के प्रसिद्ध दवारी कवि फैज़ी की 'विलरम होशस्बा” से लिया 
है, परन्तु हमारा मत यह है कि यह दोनों ,ही ग्रंथ खन्नी जी के 
मौलिक प्रथ हैं और इन पर किसी अन्य साहित्यकार के किसी 
प्रथ की कोई छाप नहीं है । यह ग्रंथ खन्नी जी की मौलिक रचनाये 
हैं। इनकी रचना उन्होंने विशेष सूम-वुक के साथ की है। कहते हैं 
कि इन रचनाओं को लिखते समय खतन्नी ज़ी कभी एक साथ पाण्डु- 
लिपि त्य्यार करने के लिये नहीं बैठे, वल्कि जो कुछ लिखते जाते 
थे उसे उसी समय प्रेस में दे देते थे और इस पर भी उनका क्रम 
कहीं पर टूटने नहीं पाया है। समकालीन व्यक्तियों का कथन है कि 
देवकी नन्‍्दन जी खतन्नी की स्मरणु-शक्ति विशेष रूप से प्रखर थी । 


देवकी नन्‍्दन जी ने अपनी रचनाओं सें ऐयारी और तिल- 
सम की जिस कला का प्रदशेन किया है वह आपकी मौलिकता और 
व्यापकता का जीवित प्रमाण है। इन दोनों ही क्षेत्रों में कोई भी 
ऐसी कला प्रतीत नहीं होती जिसका खन्नी जी को आचाये मानने 
से हमे सकोच होने लगे। खन्नी जी के उपन्यासों में जो कुछ भी 
मिलता है उसी को लक्ष्य करके लेखक ने रचना लिखी है) कुछ 
समालोचक कमी-कभी देवकी नन्‍्दन जी की रचनाओं को पढ़कर 
उन पर यह आक्षेप करने का प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने अपने 
उपन्यासों मे समाज, सानव और राष्ट्र की छाया को नहीं आने 


की 


ये 


देवकी नन्‍्दन जी खत्री ] [३ 


दिया और न ही आदर्शबाद और यथार्थेबाद का अपनी रचनाओं 
में ध्यान रखा है। इस प्रकार के समालोचकों की खतन्नी जी स्वयं ही 
उत्तर दे गये हैं, “कुछ दिन हुए मेरे छुछ मित्रो ने संवाद पत्रों में 
“नन्‍्द्र कान्ता? के विपय में आंदोलन उठाया कि इसका कथानक 
सम्भव है अथवा असम्भव। में नहीं समझता कि यह वात क्यों 
उठाई गई १ जिस प्रकार पंचतंत्र और हितोपदेश वालकों की शिक्षो 
के लिये लिखे गये थे उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिये 
हैं; पर यह सम्भव है कि असम्भव, इस पर कोई यह समभेगा कि 
चन्द्रकांता और वीरेन्द्रसिह इत्यादि पात्र और उनके विचित्र 
स्थानादि सव ऐतिहासिक हैं तो वड़ी भारी भूल होगी। कल्पना का 
मैदान वहुत विस्तृत है और उसका यह छोटा सा नमूना है ।” 
इस प्रकार खन्नी, जी ने अपने उपन्यास साहित्य का ख्जन जिस 
उद्देश्य से किया है उसका यहां पर व्यापक स्पष्टीकरण हो जाता है। 
पाठक का सनोविनोद खन्नी जी की रचनाओं का विशेष ध्येय था 
ओर इसी प्रधान लक्ष को लेकर उपन्यासकार ने अपनी रचनायें 
साहित्य को प्रदान की हैं और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूरे 
रूप से सफल भी रहा है। 

“न्द्रकान्ता? से एक राजकुमारी से दो राजकुमार प्रेम करते 
हैं और उत्हीं दोनों के पारस्परिक संधर्ष की कथा इस उपन्यास 
में वर्शित है। आपसी संघषे में न केवल अस्त्र-शस्त्रों का 
ही प्रयोग मात्र मित्रता है बरन्‌ चालाकी और कुटिलता का भी 
पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया हे। यह राजकुमारी विजंयगढ़ के 
राजा जयसिंह की अनुपम सुन्दर कन्या है। नोगढ़ का राजकुमार 

वीरेन्द्रसिंह उससे प्रेम करता हे और राजकुमारी भी राजकुमार 
के गुणों पर मोहित है, परन्तु मंत्री का कुटिल पुत्र ऋरसिंह बीच में 
वाघा स्वरूप उपस्थित हो जाता है। अंत मे विजय चीरेन्द्रसिंह 
की ही होती है ओर राजकुमारी से उसका विवाह भी हो जाता है। 
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“न्द्रकान्ता संतति? में चन्द्रकाता को संतति तिलस्म और ऐयारी 
का चमत्कार प्रदर्शित करती है। इस उपन्यास में भी सधर्ष के 
मूल में प्रेम ही आता है। यह उपन्यास कई भागों में प्रकाशित 
हुआ है। नदी, नाले, पहाड़, वन, महल, गुफा इत्यादि स्थार्नों 
का उपन्यास में सुन्दर चित्रण दिया गया दै। पाठकों के मनोर॑जन 
की कोई भी उपलब्ध सामग्री लेखक ने उठा नहीं रखी हे | उप- 
न्यास घटना प्रधान होते हुए भी उसमें स्थान-स्थान पर हृदय-स्पर्शी 
चित्रण कैेखक ने भावुकता पृ्वेक दिये हैं। इसमें स्त्री-सोंदये का 
सुन्दर चित्रण अवश्य है परन्तु वासना प्रधान विचारों और 
कामनाओं को जागृत करने वाले स्थल प्रस्तुत करने का लेखक ने 
प्रयत्न नहीं किया है। देवकी नन्‍्दन जी खत्री के यही ढो उपन्यास 
हिन्दी साहित्य की अमर थाती हैं जिनका महत्व हिन्दी उपन्यास- 
साहित्य के इतिद्दास में स्वणे-अक्तरों से लिखा जायेगा । 
इन अपन्यासों मे घटना बैचित्र्य की प्रधानता है, तिलस्म 
व्औौर ऐयारी का साम्राज्य हे और चमत्कार को प्रधानता दी गई है, 
परन्तु कहीं पर भी लेखक का ध्यान चरित्र-चित्रण, 
विशेषता रस-संचार ओर भावानुभूति की ओर नहीं गया | इन 


उपन्यासों को पढ़कर यह सत्य है कि कोई विशेष 
समस्या का हल नहीं निकलता और न द्वी किसी आवश्यकता 
की पूर्ति होती है परन्तु मानच की कुतृहलन्ब्नत्ति को प्श्रय अवश्य 
मिलता है । नानी की कहानियों का व्यापक और परिसाजित रूप 
हम इन्हे अवश्य मान सकते हैं और मानव-समाज के संचालन 
में जहाँ गम्सीर विपयों का एक स्थान है वहाँ इनकी भी अपनी 
विशेषता है ओर अपना प्रथक स्थान है | इन उपन्यासों के पाठकों 
का ध्यान पात्रों पर केन्द्रित न होकर पात्रों के क्रिया-कलापों पर 
केन्द्रित होता है| पात्रों का जीवन लेखक की लेखनी के सकेत 
"मात्र पर जृत्य करता है। पृथ्वी, पाताल ओर आकाश सब स्थानों 
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पर लेखक अपने पात्रों को साधारण इंगित सात्र से नचाता है 
ओर बह करिश्से पैदा करता है कि पाठक वाह-वाह कह उठे । 
लेखक अपने इस कार्य में पूर्ण रूप से संफल' रहा है। 
लेखक ने अपना सम्बन्ध केवल पाठकों की मनोरंजक सामग्री 
से रखा है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं। मानव 
के सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर 
आपसे अपने उपन्यासों का खजन नहीं किया । इन उपन्यासों के 
पात्र हृदय हीन यंत्रों के समान लेखक के हाथों में नांचने वाले 
खिलौने है जिनमें राग, ठेष, करुणा, क्रोध, प्यार, घृणा यह सब 
स्वाभाविक रूप से जागृत नहीं होते। “चरित्र-सष्टि! के महत्व 
को समझने का न तो लेखक ने प्रयत्न ही किया है और न यह 
स्वाभाविक रूप से पात्रों में आ ही पाई है। इस उपन्यासों के 
पात्र कहीं-कहीं पर तो इतने दुरूह हो उठते हैं कि इन्हें मानव 
कहने में भी संकोच होने लगता है। इन उपन्यासों के पात्रों में 
जो बाजीगिरी मिलती दे, वह अद्वितीय है और उसी लक्ष को लेकर 
देवकी नन्‍्दन जी ने इन उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों 
का ख्रज़न मानव के धीद्धिक विकास के लिये न तो लेखक ने 
किया ही है ओर न ही समालोचक को इनमें वौद्धिक विकास 
या चरित्र चित्रण खोजने क्री भूल ही करनी चाहिये। 
इत उपन्यासों से हिन्दी का प्रचार वढ़ा और हिन्दी साहित्य 
मं एक लचीन धारा का आदुभाव हुआ । अन्य भाषा-भाषियों ने 
केबल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिये हिन्दी -पढ़ी यह हम ऊपर 
कह चुके हैँं। इन उपन्यासों में घटनाओं का सुगठन इतना 
सुन्दर हे कि पाठक उनकी ओर आकर्षित हुए विना नहीं रह 
सकता। घटनाओं की क्रमवद्धता स्थापित रखने में लेखक ने 
असाधारण ग्रतिभा से कास लिया है। कहीं पर भी घटनाओं 
का तारतम्य शिथिल नहीं होने पाया है और लेखक ने कथा के 
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क्रम को बहुत सुन्दर और ' रोचक ढंग से विस्तार के साथ आगे 


चढ़ाया हे | 
वाव देवकी नन्‍्दन जी खजन्नी की भाषा में न तो डस काल 


का प्रसिद्ध पंडिताऊपन ही है और न विशेष रूप से चलतापन ही दै। 

आचाये रामचन्द्र शुक्ल जी के सतानुसार उसमे 

भाषा. हिन्दी और उद्‌ के शब्दों का ऐसा सम्मिश्रण 

मिलता है कि जिससे पाठक उनके उपन्यासों को 

पूरे रोचकता के साथ पढ सके । राजा शिवगसाद वाली आम- 

फहम? भापा का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है, यह भी 

कुछ विद्वानों का मत है । कुछ भी सह्दी परन्तु, उनकी भापा समय 

के परिमाजेन को ध्यान में रखते हुए, उपन्यासानुकूल भाषा थी 
ओर 'पाठकों ने उसे सुरुचि पूवेक अपनाया है। 


चन्द्रकताः खन्नी जी की प्रधान रचना है जिसके कारण 
खन्नी जी हिन्दी साहित्य के इतिहास में सब्वेढ्ा अमर रहेंगे) 
चन्द्रकातः के अतिरिक्त, काजर की कोठरी, 
अन्य रचनायें. 'छुसुम कुमारी, नरेन्द्र-मोहनी, वीरेन्द्र वीर, इत्यादि 
' आपने कई अन्य उपन्यास भी लिखे हैं! “कुसुम 
कुमारी! ओर “वीरेन्द्र वीएः उपन्यास खूनी उपन्यास हैं, जिनमें 
ऐयारी और तिलस्म का पूर प्रयोग लेखक ने किया है । 
इस अकार ठेवकी नन्‍्दरन जी खतन्नी ने हिन्दी साहित्य में 
घटना-अधान उपन्यास लिखकर मौलिक उपन्यासों की धारा को 
प्रवाहित किया, जिसका अनुकरण वाट में आने वाले कई लेखकों 
ने सफलता पूर्वक किया ओर आपने हिन्दी के पाठकों को मनो- 
रंजन की सुन्दर सामग्री प्रदन की । 


यम 
-. गोपालराम गहमरी 


[ घथ्ना प्रधान उपस्यारसों का 'जो क्षेत्र देवकीनन्दन जी खन्नी ने हिन्दी 
प्र में तय्यार किया उस क्षेत्र मैं आने वाले दूसरे सफल उपन्यासकार 
+म जी गहमरी हैं| पाठकों की अभिरुचि का ज्ञान देवकीनन्दन जी 
त्रनाओं की लोकप्रियता से स्पष्ट हो गया था | हिंदी के पाठक आँखें 
उथ्ना-प्रधान मनोरजकर उपन्यास साहित्य के लिये उताबले हुए. बैंठे 
चन्द्रकान्ता! को कई-कई बार पढ़कर अब “वह नई पुस्तक प्राप्त 
करने की आशा में थे। तिलस्म और ऐयारी के अतिरिक्त कुछ नबीनता 
भी पाठक चादइते थे। ठीक इसी समय गहमरी जी अपने जासूसी उपन्यास 
लेकर हिन्दी पाठकों के सम्मुख आये | हिन्दी के पाठका ने आपका हाथों 
हाथ स्वागत किया और लेखक को भरसक उत्साह प्रदान किया। लेखक ने 
बडे परिश्रम ओर उत्साह से काम लेकर मौलिक तथा अनुवादों से पाठकों 
का मनोरंजन करने में कोई कसर उठा नहीं रखी ।'] हु 
जासूसी उपन्यास पूर्ण रूप से अँगरेज़ी साहित्य की देन 
हैं । देश की अराजकता को समाप्त करने में स्काटलैंड यार्ड के 
..__ ज़ासूसी विभाग ने जो चमत्कार पूरे कार्य किया 
जासूसी साहित्य उसका वर्णन इंगलैंड के उपन्यासकारों ने चार- 
का उदय चार चांद लगाकर किया है और इस प्रकार एक 
ऐसे जासूसी साहित्य का निर्माण हुआ जिसमें 
घटना प्रधानता के साथ-साथ केवल कोरी चमत्कार-बृत्ति की ही 
प्रधानता नहीं रही, वरन्‌ कुछ वास्तविक तथ्य भी सामने आये | 


ह्ह 
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उसका मानव-जीवन से बहुत कुछ सम्बन्ध ठहरा । जासूसी विभाग 
की निर्भयता और चुद्धि-चातुरी का द्वी इस साहित्य में विशेष रूप 
से दिग्वशीन मिलता है। इंगलैंड की जनता हत्याएँ और डाकुओं 
से परेशान थी। इसलिए वहाँ इस साहित्य का विशेष सम्मान हुआ 
ओर पाठकों के लिये यह अधिकाधिक हृद्यप्राद्दी वनता चला गया। 
इसी प्रकार के उपन्यास हिंदी में श्री गहमरी जी ने लिखे ओर उनमें 
निर्मीक जासूसी विभांग के कार्यकर्ताओं की मुक्त कंठ से 
गरोचकता के साथ उन्होंने प्रशंसा की । है 
अराजकता इस समय भारत में भी कम नहीं थी। जनता ने 
व्यवस्था की भावना में जब सनोर॑जन की सामम्री प्राप्त की तो 
उन्होंने अपना ध्यान विशेष रूप से उपन्यास साहित्य की ओर 
लगा लिया। 'फिलिप ओपेनहम”, “शरलाक होम्सः, “एडगर बैलेस' 
आदि उपन्यासकारों ने जासूसी विपयों पर जेसी मनोरजक 
रचनायें की थीं गहमरी जी न भी उसी अणाली को अपनाया 
ओर हिंदी के उपन्यास-भंडार को भरना प्रारम्भ कर दिया। 
जिस प्रकार अंगरेज़ी मे “ब्लेक सीरीज, 'सिक्‍स पेन्स सीरीज़' ओर 
'फोर पेन्स सीरीज” इत्यादि प्रकाशित हुई उसी श्रकार हिंदी से 
भी रचनाये प्रकाशित की जाने लगीं और उनका पाठकों ने बहुत 
अच्छा स्वागत किया। ह्ीलर के थुक स्टालोों पर उनकी अच्छी 
माग हुई और रेल के यात्रियों ने यात्रासमय को सफल बनाने के 
लिये उन पुस्तकों का सुन्दर उपयोग किया । 
गहमरी जी ने “जासूस! नाम का एक मासिक पत्र निकाक्षा 
जिसमे उनके धारा-वाहिक उपन्यास प्रकाशित हुए। हिंदी पाठकों 
में इस पत्र ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की और यह 
* जासम पत्र पतन्न आज तक भी सफलता पूर्वेक चलता चला जा 
रहा है। जैसा इस पत्र का नाम है इसमें वैसी ही 
जासूसी विपय की सामग्री रठती है और वह भी विशेष रूप से 
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घटना प्धानता को लिये हुए। चरित्र-चित्रण की ,ओर इत उप- 
न्यासों में भो ध्यान नहीं दिया गया। इस पत्र से उपन्यास पठन- 
पाठन को प्रोत्साहन अवश्य मिला है और यही एक बहुत सहत्व- 
पूर्ण वात है क्योंकि उपन्यासों की मांग ने ही पाठकों में उच्चकोटि 
के उपन्यास पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न की और लेखकों में विश्व- 
साहित्य पर दृष्टि डालने की, उमंग पैदा हुई। लेखकों ने उपन्यास 
के व्यापक क्षेत्र का विश्लेषण प्रारम्भ किया और नवीनतम दृष्टि- 
कोरणों को प्रकट करने के योग्य अपनी भाषा और अपने विचारों 
को बनाया | । | 
जिस घटना-प्रधान उपन्यास-त्तेत्र का निमाण हिंदी जगत में 
देवकीतन्दन जी खत्नी ने किया था उसमें सुन्दर जासूसी उपन्यासों 
, की रचना करके मोपाक्तराण जी ,गहसरी ने 
तिलस्मी, ऐयारी उपन्यास साहित्य को एक विशेष आकर्षक और 
और क्रांतिकारी विचार धारा तथा साहित्य की देन 
जासूसी उपन्यास. प्रदान की। ऐयारी-उपन्यासों के अंतगेत घटनाओं 
. | के जमघट से सार्गे-पदर्शन-काये नायक को करना 
होता था । कोई क्रम वद्धता उन घटनाओं , में स्व॒तन्त्र रूप से, नहीं 
मिलती । घटनाये स्व॒तन्त्र रूप से बिखरी हुई रहती, है और उन्तका 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने का कोई स्व॒तन्त्र माध्यम नहीं 
होता | केवल नायक के ही सम्पके से आकर उन घटनाओं का 
कुछ ढांचा तय्यार होता है और यदि वह नायक एक क्षण के 
लिये भी पाठक की दृष्टि से ओमकल हो जाये तो कथा एक भान- 
मती का पिटारा वनकर पाठक को चोमिल सी प्रतीत होने लगती 
है। इस प्रकार के उपन्यासों मे.नायक का पल्चा पकड़ कर ही पाठक 
एक गहन बन की यात्रा करता. है परन्तु जासूसी उपन्यासों में 
परिस्थिति इसके बिल्कुल ही विपरीत है | जासूसी उपन्यासों की 
घटनाये क्रम वद्ध होती हैं | इनकी घटनाओं का पूर्वापर सम्बन्ध 
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रहता है और विना किसी क्रम के कोई घटना आगे नहीं बढ़ती । 
घटनायें सबेदा कार्य कारण रूप में गुँथ कर प्रगति करदी हैं, केवल 
कल्पना के आधार पर नहीं । इन उपन्यासों में मानव की भाव- 
नाओं को जाग्रत करने की अ्रधिक शक्ति वर्तमान रंहती है और 
आशा, निराशा, शोक, ताप इत्यादि भावनायें घटनाओं के क्रम में 
आकर स्वयं उद्दीप्त हो उठती हैं। जिस प्रकार “चन्द्रकान्ताः को 
पढ़ने से केवल कपोल फल्पित कल्पना के अतिरिक्त पाठक के और 
कुछ हाथ नहीं लगता उस प्रकार का अभाव हमें जासूसी उप« 
न्यासों के पढने के पश्चात्‌ नहीं होता । इन उपन्यासों मे कोरी 
हवाई घोडों की ही उड़ान नहीं हे वरन देश और काल की 
आवश्यकता की छाया भी सजीव रूप से मिलती है। यह उप- 
न्यास एक प्रकार से अव्यवस्था के प्रति विद्रोह हैं और अआतक 
के विपरीत साहस की कसौटी । 

* ऐेयारी के उपन्यासों का क्षेत्र अपरिमित होता है और उनका 
कार्यकलाप भी अतिवन्ध विह्दीन होता है। उनका क्षेत्र इतना 
व्यापक है कि जहां पर भी कल्पना की उडान जा सकती है वहीं 
पर ऐयारी-प्रधान उपन्यास का नायक पहुँच सकता है। परन्तु 
जासूसी उपन्यास का क्षेत्र सीमित है | जासूसी उपन्यासों में मावु- 
कता की अपेक्षा चुद्धि का व्यापक प्रभाव दिखाई देता दे और यह 
उपन्यास तिलस्मी उपन्यासों की अपेक्षा मानव के कार्य कलापों 
के अधिक निकट है | मानव की शक्तियां सीमित हैं, परिमित है। 
इसलिये इन्त उपन्यासों का क्षेत्र भी सीमित और परमित हो जाता 
है जिनसे मानवी भावता और थुद्धिगम्य पात्रों का चित्रण 
किया गया है। जासूसी उपन्यासों के विषय शेखचिल्ली की कहा- 
निया अथवा अलादीन के चिराग? की गाथाये नहीं वन सकतीं। 
बुद्धि ओर विज्ञान के नवीनतम आविष्कारों का प्रयोग मात्र ही 
एक जासूसी उपन्यासकार कर सकता है। एक डाकू को बन्दी 
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बनाने के लिए एक जासूस रेल, तार, फ़ोन, मोटर, हवाई जहाज 
इत्यादि का.ही आश्रय लेकर सफल हो सकता है, जादू की वाँसरी 
बजाकर अथवा सुख में सर्वेसिद्धिफल दबा कर नहीं। “ओपिन 
सीसेम” कहने मात्र से उसके सम्मुख बड़े-बड़े 'ख्ज़ांनों के द्वार 
नहीं खुल सकते। सेना? शब्द मात्र उच्चारण करने से उसके 
सम्मुख उसकी सहायता के लिये सेना - नहीं आ ' सकती । इस 
प्रकार हमने.देखा कि.जासूंसी उपन्यास एक विशेष प्रगति के मार्ग 
पर अग्रसर होकर मानव के अधिक 'निकट आ गये और इसीलिये 
उनका सम्मान भी पाठेकों ने विशेष साहस के साथ किया। 
देवकीनन्दन खन्नी और गोपालराम जी गहंमरी के उपन्यासों की 
तुलना करने में भी हमें उक्त विचारावली को पूर्ण रूप से' ध्यान 
मे रखना चाहिये। ' ० ० आर 
“री गहमरी”'जी ने अपने उपन्यांसों में अधिक पात्रों का 
जमाव न रखकर छुछ चुने हुए पात्रों को ही लिया है। आधुनिके 
'. समाज का भी चित्र उनके उपन्यासों मे मिलता 
गहमरी जी के ' है और चरिज्र-चित्रण को भी एक दस सुलां कर 
उपन्यासों की. आप अपने सांहित्य से नहीं चले हैं । यह चरित्र- 
विशेषता' चित्र॑ण वास्तव में चरित्र-चित्रण के लिये नहीं 
' | होता, यह तो होता है घटनाओं को बल देने के 
लिये और घटनाओं के महत्व की कम न होने देने के लिये। लेखक 
का विंशेष॑ वल घटना पर ही रहता है| गोपालरशम जी “गहमरी? 
के प्रायः सभी पात्र निर्मीक, साहसी, चतुर और कुटिल होते हैं। 
चोर डाकुओं को तो चतुर रखना ही होता हे और जासूसों को 
उनसे भी अधिक चतुर बनाये विना लेखक का कास नहीं चल 
सकता | लेखक ने मानव के वल, चातुरी और 'बुद्धिमत्ता को 
पूर्ण रूप से निभाया है; मानव से दानवी अथवा देवी शक्तियों 
की भांकी देखने का प्रयत्न नहीं किया | देवकीनन्दन जी खन्नी के 
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उपन्यासों की अपेक्षा यह उपन्यास हमारे अधिक निकट हैं और 
हमारे जीवन के साथ विशेष रूप से सम्बन्धित हैं। लेखक का प्रधान 
ध्येय घटना वैचित्य होते हुए भी उनकी रचनाओं मे अनेकों 
स्थलों पर मानव की स्वाभाविक च्रेत्तियों का स्वाभाविक स्पष्टो- 
करण हो जाता है । तनिक-तनिक सी सूचनाओं पर बडे-बडे 
रहस्या का किस प्रकार उद्घाटन हो ज्ञाता है इसका व्यापक विवे- 
चन हमें गहमरी जी के उपन्यासों में मिलता है। चोरी, जारी, 
खून, डकैती इत्यादि के रहस्यों की जासूस लोग किस प्रकार खोज 
करते हैं और किस प्रकार साधारण बातों से असाधारण रहस्यों 
को मालूम कर लेते हैं बस यही इन उपन्यासों के प्रधान विषय 
हैं। इस प्रकार के विपयों पर व्यापक और विस्तृत प्रकाश डालने 
में गहमरी जी पूर्ण रूप से सफल हुए हैं और लोक-हिंत की 
भावना को लेते हुए आपका साहित्य केवल सनोरजन की ही 
सामग्री बनकर नहीं रह गया है । उसकी उपयोगिता भी है। इस 
प्रकार हम उपन्यास क्षेत्र में गहमरो जी को निश्चित रूप से 
देवकीनन्दन खन्नी जी से एक पग आगे बढ़ा हुआ पाते हैं । 

गोपालराम जी गहमरी के उपन्यासों की भाषा उनके विषय 

के सवेथा अनुकूल है। उनकी भाषा में वक्रता रहती है और 
चटपटेपन का अभाव नहीं पाया जाता। कहीं 

भाषा और कहीं पर पूर्वी शब्दों का प्रयोग रहता है परन्तु 
शैली वह खटकने वाला प्रयोग नहीं है और मुहावरों 
की तो आपकी शैली में ऐसी भरमार रहती है कि, 

कहीं-कहीं पर उसमे बडी भारी बनावट खटकने वाली सी प्रतीत होने 
लगती है । आपकी लेखन शैली मनोरजक है और विशेष रूप से 
जिस विपय को आप पकडते हैं उसका सचालन वहुत ही बुद्धिमत्ता 
से करते हैं। घटनाओ का तारतम्य इतना सुन्दर रहता दे कि कहीं 
पर भी लडी दटने की .सभावना नहीं रहती। आपने अनेकों 
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उपन्यास लिखे हैं | किसी विशेष उपन्यास का विशेष महत्व 
नहीं है इसलिए सभी उपन्यास मनोरंजन की हृष्टि से एक ही से 
महत्वपूर्ण हैं.। पाठक इनके जिस उपन्यास को भी उठाकर पढ़ेगा 
उसके पढ़ने में उसे बराबर ही आनन्द लाभ होगा और मनोरंजन 
की पर्याप्त सामग्री भी मिलेगी । आपका लिखने का ढंग सब लेखकों 
से प्रथक है और आपकी भाषा तथा शैली पर आपकी अपनी 
छाप रहती है। हि ४ 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य में जासूसी उपन्यासों के प्रवतेक के 
रूप में हम गोपालराम जी गद्दसरी को मानते हैं और जिस दृष्टि- 
कोण को लेकर आप उपन्यास साहित्य में आये उस दृष्टिकोण को 
आपने सफलता पूर्वेक निभाया है। पाठकों में उपन्यास पढ़ने की 
रुचि पैदा करने वाले लेखकों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। 
यह ठीक है कि आपने “चन्द्रकान्ता सन्‍तति” जैसी कोई चिख्यात 
रचना हिंदी साहित्य को प्रदान नहीं की परन्तु आपका संपूर्ण 
साहित्य हिंदी साहित्य के एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति है और 
निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास-साहित्य में दूसरा कदम हम इसे 
निसंकोच भाव से कह सकते हैं। गोपालराम जी गहमरी उपन्यास 
साहित्य को कल्पना की उड़ानों से हटाकर वास्तविकता के क्षेत्र 
में ले आये। 


("३ ) 
' किशोरीलांल गोस्वामी, 
( १८६४--१६३२ ) 


[ जिस समय दिंदी-में देवकी नन्‍्दन खतन्नी ऐयारी-प्रधान और तिलस्मी 
उपन्यास लिख रहे थे उसी समय बेंगला साहित्य में सामाजिक उपन्यारसों 
की सवना होने लगी थी,। श्रेंगरेज्ञी साहित्य का सर्वप्रथम प्रभाव बेंगला 
साहित्य पर पठा और फिर हिंदी पर कुछ ;वेंगला,साहित्य में से छुन कर 
ओर कुछ स्वतन्त्र रूप से हुआ। मौलिक र्वनाओं/'के साथ ही साथ हिंदी 
अनुवादों| की - प्रणाली निरन्तर चलती चली आ रही थी। इन अनुवार्दों 
में बराबर घरना-प्रधानता का लोप और सामाजिक चित्रर्णों की प्रधानता 
दिसलाई दे रही थी) मानव-समाज और उसकी विभिन्न समस्याओं में 
पैठने का प्रयल चराबर उपन्यासकार कर रहे थे और कविता साहित्य की 
अपेक्षा वट उसमें सफल भी अधिक हो रहे थे | पाठकों की अभिरुचि 
उपन्यासों के प्रति बडे वेग से बढ रह्दी थी और इसी लिये उपन्यास ज्षेन्न 
में साहित्य के अन्य क्षेत्रों की अपेज्षा अधिक प्रगति दिखलाई दे रही थी | 
स्वर्गॉंय प० किशोरीलाल जी गोस्वामी ने सर्व प्रथम हिंदी में सामाजिक 
उपन्यासो की नींव डाली और बैँगला साहित्य का अनुकरण करके सामा- 
जिऊ समस्याश्रो को छूने का प्रयत्न किया | जद तक सख्या और परि: 
माण का सम्बन्ध हे वहाँ तक गोस्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा है 
आर उतना बहुत कम लेखकों ने लिखा है, परन्तु उपन्यास में जो रोच- 
क्ता और गम्मीरता आनी चाहिये वह आपके उपन्या्ों में नहीं आने 
पाई | सन्‌ १८६८ में आपने “उपन्यास! नाम का एक पत्र भी प्रकाशित 
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किया था | आपने कुल ६५ छोटे बड़े उपन्यास.लिखे है। आपने 'केवल 
उपन्यास लिखने के लिये ही लेखनी उठाई ओर अन्य विषयों पर कुछु नहीं 
लिखा । झाचाये रामचन्द्र शुक्ल ने आपके विषय में लिखा है, “और 
लोगों ने भी उपन्यास लिखे'है, ' पर वह वास्तवर्में उपन्यासकार नथे। 
और चीज लिखते लिखते वह उपन्यास की ओर ,भी जा पडते थे | पर 
गोस्वामी जी वहीं पर घर करके बैठ गये। एक ज्षेत्र उन्होंने अपने लिये 
चुन लिया और उसी में रम गये ।” ] 
गोस्वामी जी कट्टर हिन्दू पन्‍्थी थे और' धसे रक्षा के लिये 
साहित्य को साधन सानते थे। हिन्दू घे'और हिन्दू संस्कृति की 
रक्षा का ध्यान उन्हें: अपनी रचना लिखने सें 
धार्मिक हश्कोण स्ेध रहता था। वह" अपने ग्रंथों में अपने 
ओऔर * पाठकों को इंसाई ओर मुसलमान धर्मों से सतकी 
सामाजिक चेतना रहने का उपदेश करते हुए चलते हैं| उनके उप- 
। न्यासों मे उपदेशात्मक भ्रवृत्ति अपने पूरे प्रसार 
के साथ, मिलती है । स्थान-स्थान पर उपन्यास लिखते समय जहां 
उन्हें अवसर मिल जाता है बहां वह ,उपदेशों की भड़ो लगाने में 
नहीं चूकते | अपने समाज की घुराइयों से गोस्वामी जी पूर्ण रूप 
से भिन्ष थे, परन्तु उन बराइयों के अति विद्रोह करने की शक्ति का 
ज़नमें अभाव था । गोस्वामी जी की धम्मे-भीरुता उन्हें सामाजिक 
अत्याचारों के सामने सिर झ्ुकाने पर वाध्य कर देती थी । बंगाल 
में राजा राममोहन राय ने जिन समाज-सुधारों को लेकर जनता 
में ज्ञाग्मति का संचार किया, वहां के उपन्यासकारों ने उस जाम्रति 
की ज्वाला को अपने साहित्य मे फंक दिया और बंकिस, शरत 
तथा रवीन्द्र जेसे कलाकारों का वहां प्रादुभाव होने से वेगला के 
उपन्यास साहिल्य को चार चॉद लग गये। परन्तु खेद का विषय 
है कि हिन्दी-प्रदेश में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा होने वाली 
सामाजिक क्रांति का गोस्वामी! जी और उनके साहित्य पर कोई 
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प्साव नहीं पढड़ा। गोस्वामो जी के जोवन ओर साहित्य में 
प्रगति के नाम पर शुन्य लिखा हुआ था और वद्द अपने साहित्य 
को रुढ़िवादी परम्पाराओं के श्रतिपादन का साधन बनाना चाहते 
थे। यही प्रधान कारण था कि श्री गोस्वासी जी का साहित्य जीवित 
साहित्य न वन कर केवल प्रणाली-बद्ध-साद्वित्य मात्र द्वी रह गया। 
उनके ६४ उपन्यास लिखने पर भी चह पाठकों मे न तो कुछ 
क्रांति ही पेशा कर सके और न अपने लिये कोई विशेष आक- 
पैक स्थान ही वना सके । आपने अपने उपन्यासों मे आये समाज 
के समाज-सुधारों का समर्थन नहीं किया और न ही सुधार- 
बादिता की ओर कोई विशेष आकर्षण ही दिखलाया। वल्कि 
इसके विपरीत प्राचीन सनातन घ॒र्म की श्रेष्ठा ही आये समाज 
पर प्रतिपादित करने का प्रयल्न किया और उसे भी वह सफलता 
पूवेक करने में असफल रहे । 
गोस्वामी जी ने वहुत कुछ लिखा है और उपन्यासों की 
हिन्दी में भरमार कर दी है परन्तु मोलिकता के नाते आप अपना 
कोई विशेष स्थान बनाने में सबेथा असफल रहे 
गोस्वामी जी की हैं । उपन्यास साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से 
उपन्यास कला उनके साहित्य को उच्च कोटि के साहित्य मे नहीं 
रखा जा सकता । गोस्वासी जी ने जो कुछ भी 
लिखा है बह सच्ची लगन और साहित्यिक प्रेरणा को लेकर 
लिखा है परन्तु खेद का विपय है कि यह सब होने पर भी मौलिक 
सूम-बूछ का अभाव होने के कारण उनकी रचनाओं में न 
तो कोई विशेष आकपेण ही आने पाया है और न किसी विशेष 
सामाजिक समस्या का समाधान ही उनके उपन्यासों द्वारा हुआ 
है। उपन्यासों के बीच जो आपकी उपदेशात्मक प्रणाली कहीं-कहीं 
पर प्रस्फुटित हो उठती है वह तो आते ही पाठक को पन्‍ने उलट 
कर आगे भाग निकलने के लिये वाध्य कर देती है। गोस्थामी 
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जी ने सामाजिक उपन्यास लिखने का प्रयास अवश्य किया था 
परन्तु बह समय की प्रचलित घटना-प्रधानता से अपना सम्बन्ध 
विच्छेद न कर सके और यही कारण है कि उनका चरित्र-चित्रण 
उनकी घटनाओं की वर्णन-शैली में आकर एक दम लुप्त सा हो 
गया है। इन उपन्यासों में सासाजिक आवश्यकता और सामाजिक 
- मांगों के प्रति लेखक उठासीन ही बना रहा है और चरित्न- 
चित्रण में भी सफल नहीं हो पाया है। बंगला और अगरेज़ी 
साहित्य के सामाजिक उपन्यासों की छाया इन सभी उपन्यासों सें 
अवश्य दिखलाई देती है परन्तु वह छाया भी विशुद्ध और स्वच्छ 
रूप में न होकर विकृत रूप मे वतेमान दै। वेंगला और अगरेज़ी 
साहित्य के उपन्यासों सें मिलने बाली आत्मा का श्रनुकरण करना 
तो दूर की वात रही उनके ढांचों का भी सह्दी रूप से अनुकरण 
गोस्वामी जी अपने उपन्यासों में नहीं कर पाये | 
पंडित किशोरी लाल जी गोस्वामी की कुल ६५ रचनाओं में 
से निम्नलिखित रचनायें कुछ दृष्टिकोणों से विशेष महत्वपूण। 
हैं। १८८ ई० में “त्रिवेणी', १८८६ में 'कुसुम 
गो स्वामी जी कुमारी', १८६० में आदश रमणी', १८६० में 
की रचनायें.. आदर्श बाला', १८६९ में 'सुंखशर्वरीग, रचनायें 
आपने लिखीं । इनके पश्चात्‌ “चपला', 'लखनऊ 
की कन्रः', तारा), “'रजिया बेगम', “मल्लिका देवी', “आदर्श सती', 
प्तरुण तपस्विनी', 'याकूरती तख्ती', 'तिलस्मी शीशमहल'”, “मस्तानी, 
'सीतिया डाह!, “प्रेममयी”, गुलबहार', 'इन्दुमती', 'लावण्यमयी?, 
“प्रणयिनी परिवय' , 'जिन्दे की लाश”, “चन्द्रावती', 'हीराबाई” इत्यादि 
रचनायें उल्लेखनीय हैं । 
गोस्वामी जी ने इस प्रकार सामाजिक, ऐतिहासिक और 
तिलस्म तथा ऐयारी सभी प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। “त्रिवेणी' 
उपन्यास में प्राचीन सनातन-धर्स की महत्ता का ही गोस्वासी जी 
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ने प्रतिपादन किया है। इस उपन्यास के १६ वर्षीय बैश्य-नायक 
प्रेमदास का विवाह १३ वर्षीय कन्या त्रिवेणी से हो जाता हे। 
प्रेमदास ज़मींदारी का काये भार मुनीमजी पर छोड़कर सपरिवार 
तीर्थन्यात्रा को चला जाता है। यात्रा पैदल और नावों पर करता 
है। काशी जाते समय उसकी नौका टूट जाने पर वह सब सम्बंधियों 
से विछुड जाता है। वचकर गाजीपुर वह पहुँचा परन्तु उसकी स्त्री 
का कुछ खोज न मिल सका। इस प्रकार पत्नी-बिरह में वह सब कुछ 
त्याग कर सनन्‍्यासी वन गया। उसने कुम्भ के अवसर पर प्रयाग 
संगम पर धूतती रमाई। सगस पर ही उसने अपनी स्त्री को साधु- 
वेश में अपने ससुर के साथ स्नान करते हुए देखा और तुरन्त ही 
पहिचान भी लिया। इतने हिल पश्चात्‌ इस भेंट से अपार हे 
हुआ । इस उपन्यास के पात्र लेखक के हाथ की कठपुतली मात्र से 
प्रतीत होते हैँ। उनमें मानवीय सनीचता का अभाव है। कथा बिल- 
कुल प्रवाह विहीन हे और विपय तथा भाषा दोनों ही विचारों 
से इसमें रोचकता नहीं आने पाई। “स्वर्गीय कुसुम” या 'कुसुम 
कुमारी! में गोस्वामी जी की कल्पना-शक्ति का सुन्दर आभास 
मिलता है। इसमें बहुत सी घटनाओं का बहुत आकर्षक-ढड़ से 
लेखक ने चित्रण किया हे कुसुम कुमारी तीन वर्ष की अवस्था 
में देवदासी वनाकर पंडे द्वारा किसी वेश्या फो बेच दी जाती है। 
कार्तिक-पूर्णिमा के मेले में नाव टूटने पर कुसुम कुमारी बह 
निकलती है और एक वसत कुमार नामक युवक उसे पानी से 
निकाल कर उसकी आखण्‌-रक्ता करता है। वह छुप कर अपने जन्म- 
स्थान आगरा सें रहती दे ओ र वहीं पर उसकी छोटी वहिन गुलाब 
का विवाह वसत कुमार से होता दै। विवाह होने पर छुसुम 
कुमारी की छोटी बहिन 'देवासी? प्रथा के उन्मूलन की कसम 
लेती है । एक दिन कुसुम कुमारी? गुलाब के व्यग्य से दुखी 
होकर आत्महत्या करने का प्रयत्न करती दै परन्तु गुलाब अपनी 
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बहिन को पहिचान कर उसे ऐसा करने से रोक देती है और इस 
प्रकार दोनों का प्रसन्नता पूत्रेक मिलल हो जाता दै। गोस्वामी जी के 
इस उपन्यास में देवदासी-प्रथा की सामाजिक कुरीति के विरुद्ध 
लेखक ने कुछ लिखने का प्रयत्न अवश्य किया है परन्तु वह कुछ 
अधिक प्रसावशाली नहीं बन पाया । सामाजिक कुरीति का थोड़ा सा 
यथाथेबादी चित्रण इस उपन्यास में अवश्य मिलता है । निर्दोष होने 
पर भी वेश्या के यहां रहने के कारण बेचारी कुसुमकुमारी की समाज 
से मुख छिपा कर जीवन व्यतीत करना द्ोता है। वसंत को प्रेम 
करने पर भी वह सामाजिक प्रथाओं के अभिशाप से मुक्त होने के 
लिये उसका दूसरा विवाह कराती है । वसंत ओर, कुसुम दोनों 
ही लेखक के दब्बू किस्म के पात्र हैं जिनमें:सामाजिक क्रांति करने 
की शक्ति वतंमान नहीं हे । कुसुम के जीवन में त्याग और तपस्या 
का सुन्दर ससन्व॒य उपन्यासकार ने उपस्थित्त किया है। गो स्वामी 
जी का यह्‌ उपन्यास उनकी अन्य स्वनाओं की अपेक्षा कहीं 
अधिक सफल हुआ हे। 
आदशे रमणी' से नरेन्द्रसिह नायक और कुसुम कुमारी 
नायिका है| लबंगलता इस उपन्यास का उत्तराध है जिसका लेखक 
ने बहुत. सुन्दर चित्रण किया है। गोस्वासी जी ने 
“्आदश रमणी' इस उपन्यास की रचना भारतीय ललनाओं का 
शऔर 'लवगलता” संयम और साहसपुर्णं जीवन चित्रित करने के 
लिये की है। अपने दृष्टिकोश से लेखक, ने 
कुसुम कुमारी और लवंगलता के रूप में आदरो भारतीय नारियों की 
प्रतिमायें उपस्थित की हैं। इस नारियों ने अपने प्राणों की वाज़ी 
लगा कर अपने पतिक्रत-चर्म ओर भारतीय-गौरव की रज््ता की है। 
जाति और मान-मर्यादा की रक्षास्के लिये इन्होंने अपने प्राणों से 
खिलवाड़ की हे। इस उपन्यास से मुसलमानों की अपेक्षा अँगरेज़ों 
की लेखक ने वड़ाई की है। अस्वाभाविक घटनाओं का ऐसा 
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जमाव इस पुस्तक में गोस्वामी जी ने अस्तुत किया है कि तिलस्म 
ओर ऐयारी के उपन्यासों को भी मात दे दी है । चरित्र-चित्रण का 
इन उपन्यासों में नितांत अभाव है और रोमांचकारी चित्रण मात्र 
करना ही लेखक ने अपना ध्येय वनाया है। तिलस्मी घर और 
गोल तिलस्मी कमरों का निर्माण करके एक वार गोस्वामी जी 
फिर अपने पृ देवकीनंदन खन्नी जी के लोक में पहुँच जाते हैं 
ओर प्राचीनता का पलल्‍ला पकड़ कर ही अपने उपन्यास को पाठकों 
के लिये प्रिय बनाने का प्रयत्न करते हैं । समस्याओं के प्रगगिवादी 
सुमावों में भी कुछ आकर्षण हो सकता है इस रहस्य से गो- 
स्वामी जी नितांत अनभिज्ञ थे। इन दोनों उपन्यासों की ही 
भाति १८६० ई० में आपने आश्चये प्रधान-उपन्यास, जिनमें घट- 
नाञओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, 'प्रशयिनी परिणय' की रचना 
की। उपन्यास सुखांत है परन्तु उसमे न तो चरित्र-चित्रण ही 
सजीव है और न किसी सामाजिक समस्या को द्वी छुआ गया है। 

इस प्रकार गोस्वामी जी ने सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करके 
कुछ ऐसी रचनायें लिखने का प्रयत्न किया है कि जो समस्यात्मक 
हों और समाज के विविध दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाल सकें | पर- 
म्परा वादी रूढ़ियों को तोड़ कर नवीन मागे निर्धारित फरने का 
भी आपने प्रयत्न किया परन्तु उन रुढ़ियों को तोड़ने में आप 
सफल नहीं हो सके । गोस्वामी जी में साहस का नितांत अमाव था 
ओर प्राचीनता के प्रति एक ऐसा मोह था जो उनकी प्रत्येक प्रगति में 
चाघा उपस्थित करने में नहीं चूकता था | फिर भी आपने कल्पना 
की कोरी उड़ाने मात्र भरने के लिए ही साहित्यक त्ेत्र में 
पदापेण नहीं किया, साहित्य को सार्थक बनाने का भी अयत्न 
किया हे। साहित्य-सुलभ भावना के साथ-साथ बौद्धिक विकास 
के चेत्र में भी आपने पदार्पण किया और उपन्यासों के पन्नों को 
घटनाओं पर भ्रधानता देने का प्रयत्न किया | 
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गोस्वामी जी के उपन्यास नायक और नायिकाओं के चक्कर 
से बाहर निकल कर मांकने में असमथ्थे रहे और जन-वाणी को 
सुनने की गोस्वामी जी में क्षमता ही नहीं थी । यही प्रधान 
कारण रहा कि आपकी रचनायें सामाजिक होने पर भी पाठकों 
के लिए विशेष रुचिकर न बन सकीं। नर और नारी का प्रेम एक 
स्वाभाविक प्रेरणा हे ओर यह कभी किसी युग में भी आलोचना 
का विषय नहीं बन सकेगी, परन्तु जव प्रेम के नाम पर नग्न 
वासना का चित्रण होने लगे तो वह भी अखरने वाली वस्तु वन 
जायेगी और पाठकों पर भी उसका प्रभाव स्वस्थ न होकर 
अस्वस्थ ही पड़ेगा । गोस्वामी जी के उपन्यासों में नायक नायि- 
काओं का जो प्रेमालाप चलता है वह उद्देश्य विहीन है और नग्न 
वासना का द्योतक हे । उससे किसी उत्साह के लिये, किसी प्रगति 
के लिए, किसी क्रांति के लिये, किसी सुधार के लिये प्रेरणा नहीं 
मिलती । गोरवासी जी के उपन्यासों के सभी नायक कामुक होते हैं. 
ओर नायिकायें सुन्दरी । सभी नायिकाये सुन्दर ही हों यह छुछ 
आवश्यक प्रतीत नहीं होता परन्तु गोस्वामी जी को तो इसके बिना 
नायक के लिये और कोई आकषेण का कारण ही नहीं दिखलाई 
पड़ता । गोस्वामी जी केवल सुन्दर हाड-मांस तक ही मानव को 
सीमित रख पाये है, मानव के भाव विकास को चित्रित करने में 
उनकी लेखनी सफल नहीं हुईं। भारतीय नारी के चिरसंचित गांभीये 
का गोस्वामी जी की नायिकाओं में से सबेथा लोप हो गया है। 
नायिका का मुख देख लेने से नायकों के हृदयों में प्रेम-पीर जागृत 
हो उठती है और बह व्याकुल होकर सुन्द्री के लिये तिल 
मिलाने लगते हैं। न नायिकाओं मे सलज्जता और गम्मीरता 
हे ओर न नायकों मे सौस्यता और गाम्सीये । नायक और 
नायिकाओं का प्रेम योवन की प्रचण्ड लालसा मात्र सा ही प्रतीत 


होता है। 
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सामाजिक उपन्यासों में अश्लील चित्रण होने पर भी यथा- 
थेवादिता को कहीं-कहीं पर लेखक ने अच्छा निभाया है और यद्दी 
कारण है कि उन स्थलों पर उनके सामाजिक 

गोस्वामी जी की चित्रण कुछ सजीव हो उठे हैं। देश-काल का 
रचना-शैली भी लेखक ने सामाजिक उपन्यासों में ध्यान 
रखा है। कुछ स्थलों पर कथनोपकथन भी अच्छे 

हैं परन्तु कुछ स्थलों पर वह इतने अस्वाभाविक द्वो गये हैं कि 
पाठक को रूखे ओर खटकने वाले से प्रतीत होने लगते हैं। गोस्वामी 
जी की चर्णन-शेली साधारणतया सुन्दर ही है १रनतु कहीं-कहीं पर 
पाठक उससे इत्तना ऊब उठता है कि उसे अरुचि उत्पन्न होने लगती 
है । गोस्वामी जी के उपन्यासो&ं में पात्रों के गुण और अवशुर्शों का 
स्पष्टीकरण नाटकीय ढद्भ से न होकर प्रवचन और उपदेश के रूप 
में होता है जो पाठक को रुचिकर न होकर अखरने लगता दे और 
इससे रचना की सरल स्वाभाविकता को गहरी ठेस लगती है । यह्‌ 
सब होने पर भी गोस्वामी जी हिन्दी के स्वेग्रथम सामाजिक 
उपन्यासकार हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को छुआ और 
पाठकों का ध्यान समाज की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया । 
दुर्भाग्य वश गोस्वामी जी में बुराइयों और ,अंध-विश्वासों के 
खिलाफ़ विद्रोहात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का साहस न हुआ, 
नहीं तो वह अपनी कृतियों को अमर कर जाने के साथ ही साथ 
हिन्दी के उपन्यास-साहित्य को उस घरातल पर रख जाते जहाँ 
उनके पश्चात्‌ सु० भेचन्ठ को आकर रखने का प्रयत्न करसा पड़ा । 
गोस्वामी जी सामाजिक उपन्यासों की अपेक्षा ऐतिहासिक 
उपन्यासों की रचना में अधिक असफल रहे हैं। आपके ऐतिद्दा- 
सिक-उपन्यासों को पढने से आपके ऐतिहासिक-ज्ञान की अपू- 
शुता का स्पष्ट भ्रतिविम्व मित्र जाता है । जिस काल को गोस्वामीजी 
ने अपने उपन्यासों में लिया है उस काल के रहन-सहन, वेश-भूपा 
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ओर आचार-व्यवहार का चित्रण करने में 
गोस्वामी जी की वह सबेथा असफल रहे है। अपने ऐतिहासिक 
ऐतिहासिक रचनाये उपन्यासों मे गोस्वामी जी ने विशेष रूप से 

मुसलमान-काल को ही लिया हे परन्तु उस काल 
का चित्रण केवल कल्पना के ही आधार पर किया गया है। 
अकबर! के समय से तस्थाकू की खोज न होने पर लेखक का 
उसके सामने पेचवानी ( हुक्‍्का ) प्रस्तुत कर देना एक व्यंग्य नहीं 
तो ओर क्या कहा जा सकता है ९ आपके 'तारा? उपन्यास में 
ऐतिहासिक पात्रों की दुदेशा देख कर तो इतिहासकार रोये विना 
नहीं रह सकता । शाहजहाँ जैसी प्रेम-मूर्ति के राजमहल को जब 
हम वासना की रह्नशाला के रूप में देखते हैं तो वहां हृदय-हीनना 
भी कराह उठती है ओर हृदय की व्यापक प्रेम-साधना तो आत्स- 
हत्या करने के लिये बाध्य हो जाती है। राजकुमार दारा जैसे उज्ज्वल 
चरित्र वाले व्यक्ति पर गोस्वामी जी का स्याही पोतना कहां तक 
न्‍्याय-संगत ओर कला के न्षेत्र में क्षम्य है यह हम नहीं समम् 
सकते । यह तो रही मुसलमान पात्रों की वात। अब तनिक तारा? 
के चरित्र पर ध्यान दीजिये कि चह किस प्रकार छुप-छुप कर अपने 
मुसलमान प्रेमियों को परेशान करती है और उन्हे” रिमाती-है। 
तारा? के चरित्र में भारतीयता का पूर्ण रूपसे अभाव है और भार- 
तीय नारी संस्कृति की तो उसमें छाया भी प्रतीत नहीं होती । तारा? 
का जीवन तिलस्म और ऐयारी से परिपूर्ण है जिसमे नारी-सुलस न 
तो लज्जा ही है ओर न सौस्यता ही। गास्भीये तो उसमे लेश 
मात्र भी दिखलाई नहीं देता। यदि तारा के चरित्र पर ध्यान दें तो 
इस उपन्यास को हम ऐतिहासिक न कहकर ऐयारी का उपन्यास 
भो कह सकते हैं। उपन्यास के सभी पात्र लेखक के संकेत पर देश- 
ओर काल के बंधन तोड़ कर मुक्त हो जाते हैं और मन की मौतों 
के साथ कल्पना के ज्षेत्र में स्वच्छंद रूप से विहार करने लगते हैं । 
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इस उपन्यास की रचना करने में गोस्वामी जी ने निष्पक्ष भाव से 
कास नहीं लिया है और न ही सहृदयता और उदारता का परिचय 
विया है। मुसलमान पात्रों के साथ तो आपने ऐसा अत्याचार 
किया है कि अपनी उस सनक मे उन्होंने उपन्यास के ही समस्त 
महत्व को नष्ट कर व्या है । एक कलाकार के पास जो निष्पक्ष-उदार 
मनोबृत्ति होनी चाहिए वह गोस्वामी जी में नहीं पाई जाती । यह्‌ 
लेखक का संकुचित-दृष्टिकोण है जिसके चक्कर में फेंसकर कोई 
भी कलाकार कभी कला की उच्चतम सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता | 
इस उपन्यास में आपने कथनोपकथर्नों में पान्नानुकूल भाषा प्रयोग 
करने का भी प्रयास किया है और मुसलमान पात्रों के मुख से उदृ 
भाषा का प्रयोग कराया है। इस प्रकार उपन्यासों में विशुद्ध हिन्दी 
ओर चिशुद्ध उद आ जाने से भाषा एक अजीव च-चं का मुरव्बा 
बन गई है। उसमें कोई आकषेण नहीं रह गया है। 
इस प्रकार हमने देखा कि किशोरी ज्ञाल जी गोस्वामी ने ऐसे 
काल में जन्म लिया जब साद्दित्यिक प्रगति उन्हे' स्वयं आंगे को 
संद्तित घसीटने का प्रयत्न कर रद्दी थी परन्तु वह 
अपसे रूढि वादी विचारों में फंसकर केवल 
उतने ही आगे बढ़ना चाहते थे जिससे कि उनकी प्राचीनता को 
ठेस न लग सके । उनका उपन्यास लिखने का शौक उन्हें उपन्यास 
लिखने पर बाध्य करता था परन्तु वह सामाजिक वंधनों से इतने 
भयभोत थे कि उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते उन्हे” भय लगता 
था। उन्हें' जो कुछ भी प्रेरणा मिली थी वह बेंगला साहित्य से 
अगरेज़ी साहित्य से नहीं। यदि वह भी बेंगला साहित्यिकों, 
की भाति अँगरेज़ी के विद्वान बनकर एक बार योरोप हो आये 
होते तो निश्चित रूप से उनकी रचनाओं मे जान आ जाती और 
वह समाज तथा साहित्य को एक महत्वप्‌र्ण थाती सॉंप जाते | 
उनका दृष्टिकोण व्यापक दो जाता, संसार की विविध प्रगतियों 
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के सम्प्क में आकर उनकी विचार शक्ति का विकास होता, 
रूढ़िवादी विचारधारा से वाहर निकल कर स्वच्छंद बायुमंडल 
में श्वास लेने का उन्हें' अवसर मिलता और फिर जो कुछ भी 
वह लिखते उसमें नव-स्फृूर्ति का संदेश किसी न किसी रूप में 
अवश्य ही वर्तमान रहता । फिर भी हिन्दी उपन्यासों में ऐतिहा- 
सिक दृष्टिकोश उपस्थित करने के कारण गोस्वामी जी का स्थान 
बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने हिन्दी उपन्यास साहित्य को 
एक नवीन धारा प्रदान की है। इसे हस हिन्दी उपन्यास साहित्य 
का ठततीय चरण कह सकते हैं | उपन्यास साहित्य तिलस्प और 
ऐयारी से जासूसी क्षेत्र में आया और जासूसी च्षेत्र से निकलकर 
सामाजिक त्षेत्र में उसने पदापण किया। यह सच है कि जो 
सामाजिक दृष्टिकोण हिन्दी उपन्यास-साहित्य को किशोरीलाल जी 
गोस्वासी ने अदान किया वह चहुत पिछड़ा हुआ था परन्तु यहाँ 
इतना अवश्य मानना पड़ता है कि गोस्वामी जी इस साहित्य को 
सानव-जीवन के अधिक निकट लाने में सफल हुए और हिन्दी 
उपन्यास साहित्य को गोस्वामी जी की यही सबसे बड़ी देन है। 


(४) 


प्रेमचन्द्‌ 
( १८घ८घ०--फशेरे ) 


[ देवकी ननन्‍्दन खत्री, गोपाल राम गहमरी और किशोरी लाल जी 
गौस्व्रामी के उपन्यास साहित्य का अध्ययन करते समय हमने हिंन्दी 
उपन्यास-साहित्य के क्रमिक-चिक्रास पर प्रकाश डाला है। तिलस्म और 
ऐयारी के च्ेत्र से निकल कर किस प्रकार उपन्यास-साहित्य का जासूसी 
क्षेत्र में आकर मानवीकरण हुआ और फिर मानव की घटना-पधानता से 
किस प्रकार वह साहित्य भावना और बुद्धि के क्षेत्र में उतरा, इसके प्रारम्मिक 
विकास पर हम स्चिप्त रुप से दृष्टि डाल चुके हैं । कोरी कल्पना का भ्राश्रय 
छोडकर किस प्रकार उपन्यास साहित्य आंदश की ओर बढ़ा और 
फिर आदर्श के साथ यथार्थवाद का कैसे विकास हुआ १ आदेश और 
यथार्थवाद में काफी दिन तक ऋूमस्बाज़ी चलती रही | आर्दश के पोषक 
यथार्थवाद की पीछे छोडकर उपदेशात्मक प्रद्ुत्ि के साथ आकाश-कुछम 
सिलाऊर साहित्य की वाटिका को पुष्पित करना चाहते थे और यथार्थवादी 
समाज करा नग्न स्व वर्शित करके घृणा के प्रचार द्वारा समाज के 
सम्मुस उसके बह नग्न चित्र उपस्थित करने पर तुले हुए थे फ्रि जिनसे 
ऊब कर समाज सुचार की ओर अम्रसर हो | दोनों द्वी प्रकार के विचारक 
अपनी अपनी साहित्यक प्रेग्णा द्वार सामाजिक साहित्य का सुजन करना 
चाहते थे | यथार्थवादी लेखक और विचारक आदंशवादियों को मीद 
कहकर उनपर यह दोपारोपण करते थे फ्रि वह समाज की कुरीतियों को 
समाज ऊे सम्मुस रसे बिता कमी भी समाज को सही मांगे प्रदर्शित नहीं 
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कर सकते; परन्तु आदंशवादी लेखक शाति के साथ विचार करने के 
पश्चात्‌ अपने को भीर मानने पर सहमत नहीं थे और उनका मत था कि 
इस प्रकार यथार्थवादिता का ढोल बजा-बजा कर जो लेखक समाज के नग्न 
चित्र साहित्य में उपस्थित कर रहे हैं इनमें समाज-सुधार की मावना 
तनिक भी नहीं है | यह लोग स्वय वासना-ग्रस्त हैं और बासना की पूर्ति 
के लिये ही अपनी मनोबृत्तियों। का प्रकाशन मात्र कर रहे हैं। इस प्रकार 
के नग्न चित्र उपस्थित करके कभी भी इस समाज का कल्याण हो ही नहीं 
सकता, बल्कि अघकचरे मस्तिष्क पर इसका सर्चथा उलय ही प्रभाव पडेगा | 
इस प्रकार का साहित्य समाज के लिये कलक है, पथ भ्रप्ट करने वाला 
है और समाज की भावी आशाओं पर ठुपारापात करने वाला होगा | 
आदर्श और यथार्थवाद के इसी साहित्यिक-संघर्ष-काल में उपन्यास सम्राट 
मु ० प्रेमचन्द जी का हिन्दी साहित्य मे प्रादुर्माव हुआ | यहा हम यह 
कहना नहों भूल सकते कि मु ० प्रेमचन्द जी ने अपना साहित्य सृजन 
प्रारम्भ में उदू से शुरू किया था पस्ठ शीघ्र ही आपने हिन्दी साहित्य को 
अपना लिया और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की छुत्र-छाया में एक ऐसे 
कल्याणकारी साहित्य का निर्माण किया कि जिसकी देश, काल, समाज, 
राष्ट्र और भारतीय मानव को उस समय आवश्यकता थी ] 
साहित्य सबेदा दी समाज का प्रतिविस्घ रहा है | यहां तक कि 
पौराखिक आख्यायिकाओं से भी उस काल के चित्र अंकित 
हैं जिस काल मे उनका राजन हुआ है। प्राचीन 
समाज और साहित्य से अलंकारिकता का आधिक्य है और 
साह्त्य यही कारण है कि उस में कल्पना का विशेष 
' स्थात होने के कारण कभी-कभी वह साहित्य 
कपोल्-कल्पित सा भी मालूम देने लगता है। ज्यों-ज्यों भसानव, 
समाज ओर साहित्य आगे बढ़ते गये त्यों त्यों उसमे 
अलंकारिकता, कल्पना और डड़ानों के स्थान पर यथार्थवादी 
दृष्टिकोण प्रवल होता गया । साहित्य स्वेदा वर्तमान का चित्र 
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उपस्थित करता दै और भविष्य के विषय में दूरदर्शी लेखक अपने 
विचारों का स्पष्टीकरण करते हैं। समाज के इतिद्दास पर भी जब 
हम दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि बह सी स्वेदा अपनी 
प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ता हुआ दी प्रगति के पथ पर अग्रसर 
हुआ है । प्रतिभाशाली लेखक सबेदा इन रूढ़ियों की अच्छाइरयों 
ओर बुराइयों का विश्लेषण करने में सफल रहे हैं। जब साहित्य 
रुढ़िवद्ध हो जाता दे और समाज उसे छोड़ कर अपने स्वाभाविक: 
प्रवाह में आगे वढ़ जाता है तो साहित्य भी किसी न किसी 
प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार का आश्रय लेकर इस विषमता को 
छिन्न-भिन्न कर डालता है और अपने साहित्य की रुप-रेखा को 
जन-रुचि से मिलाकर एक समन्वय स्थापित कर लेता है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि समाज का इतिहास ही साहित्य का इतिहास 
है और साहित्य की परम्परा ही मानव का विकास है, समाज की प्रगाति 
है। प्राचीन लेखकों की कृतियों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि चन्द्र, कवीर, जायसी, तुलसी, सूर, भूषण और 
बिहारी सव समाज की आवश्यकताओं की देन मात्र ही थे 
श्र समाज का निर्माण करने बाला भी उन्हें हम निस्सन्देह रूप 
से मान सकते हैं। 

अँगरेज़ी शासन-काल में समाज की दशा ओर उसमें 
भारतेन्दु-युग द्वारा प्रस्तुत किये गय साहित्य ने देश-भक्ति 
की भावना को पाठकों में जन्म दिया। इस साहित्य में देश- 
भक्ति की भावना अवश्य थी परन्तु देश-भक्ति के साथ-साथ 
राज-भक्ति के प्रभाव से वह साहित्य मुक्त नहीं हुआ था। 
सामाजिक दुदेशा की ओर इस साहित्य का ध्यान विशेष रुप 
से गया था । देश और समाज प्रगति की ओर अग्रसर थे। 
भारत में सामाज्षिक और राजनीतिक क्राति जन्म ले रही थी। 
समाज और राष्ट्र के प्रत्येक अंग मे जप्नमति का संचार हो रहा 
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था। आयेसमाज और राष्ट्रीय-कामेस ने देश में एक क्रांतिकारो 
वातावरण उपस्थित कर दिया था | प्राचीन रुद्िवाद का विशाल 
भवन जजेरित होकर धीरे-धीरे छिन्न-मिन्न होता चला जा रहा था। 
राज-भक्ति के स्थान पर राष्ट्र-भक्ति की भावना का उदय हो रहा 
था। संकुचित विचारधारा विदेशी प्रभाव की टक्कर खाकर 
थरथरा उठी थी । ऐसी परिस्थिति में ऐसे साहित्य की आवश्यकता 
थी जो भारतीय-संस्कृति की श्रात्मा को संरक्तर प्रदान करते हुए, 
समय की नवीनतस प्रगतियों को अपना कर, जनता की वाणी अपने 
साहित्य में निहित कर सके। आज के लेखक का उत्तरदायित्व कुछ 
कम नहीं था। उसके सामने समाज के निर्माण का प्रश्न था। 
जन साधारण की आत्मा को अपने साहित्य का प्राण बनाने की 
आवश्यकता थी। मु'० प्रेम चन्द ने यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व 
अपने सशक्त कन्धों पर ले लिया ओर उस विचारधारा को 
प्रस्फुटित करने के लिये उपन्यास साहित्य को अपना माध्यम 
बनाया। प्रेमचन्द ने श्रद्मार की परम्पराओं को पीछे छोड़ दिया। 
जनता के सुख-दुख की वाणी को अपने साहित्य की मूल-आत्मा 
मानकर समाज के पीडित वगे का चिन्नण करके वह दृष्टिकोश 
पाठकों के सम्मुख रखा कि जिससे प्राचीन रुढ़ियां शिथिल होती 
चली जायें । भारत के एकतंत्रवादी युगों में साहित्य का निर्माण 
राजदवारों में हुआ था। एक काल वह भी रहा था जब राजाओं 
की विरुदावलियों को ही साहित्य कहा गया, परन्तु उस काल में 
जन-भावना का उदय नहीं हुआ था। जन-भावना का उदय 
सर्वप्रथम इड्नलैन्ड में हुआ और वहां की जनता ने राजा से 
अपने अधिकार छीन कर प्रजातंत्र की स्थापना की। परन्तु यह 
प्रजातंत्र की प्रतिपादक अंग्रेरज-जाति भी इद्गजलैेन्ड की ही जनता 
को जन-अधिकारों का अधिकारी समझती थी। भारतवर्ष में 
उनकी वही वानाशाही-नीति साम्राज्यवाद के रुप में चल रही 
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थी । भारत के प्रसिद्ध नेता मद्दात्मा गांधी ने उनकी शासन-नीति 
का खडन करके विरोध की एक ऐसी ज्वाला भारत की जनवा 
में प्रब्यलित की कि जिससे भारत की जनता एक दम जागरूक होकर 
अपने अधिकारों के लिये सघर्षान्मुख हो उठी। यह संघषे 
अर्हिसात्मक था और इस अहिंसात्मक सघष की रुप-रेखा को 
लेकर सामाजिक सुधारों के साथ-साथ मु ० प्रेमचन्द ने अपने 
उपन्यास-साहित्य का निर्माण किया। मु ० प्रेममचन्द ने अपने 
उपन्यास साहित्य में आत्ते श्रमजीबी-बग को अपनाया, निरकुश 
धनपति-बर्ग को नहीं । उन्होंने पूजीपति-वर्ग का समर्थन न करके 
भारत की हाह्ाकार करती हुईं पीड़ित जाति का समर्थन किया, 
सिसकते'हुए नर ककालों का चित्रांक्रन किया । रूस में जिस साहित्य 
को 'प्रोलित्तेरियत” साहित्य कहा जाता है बह प्रेमचन्द का भारतीय 
साहित्य था, आरत्त मानवता का चित्राकन । मेसचन्द का साहित्य 
भारतीय-दलित-मानव के सघर्षों का वह इतिद्दास है जिसे एक 
दिन वह पिछड़ा हुआ मानव जब सुसंस्कृत होकर प्रगति के पथ 
पर अग्रसर होगा तो वेद, वाइव्रिल, इ'जील और कुरान की भांति 
अपने धसे ग्रंथ सान कर अध्ययन करेगा। 

रूस में जार के शासनकाल ने दुलित मानव को जिन परि- 
स्थितियों मे रख दिया था उसका चित्रण गोर्की, टाल्सटाय और 
डास्टायवस्की से किया है। प्रेमचन्द के युग में भारत की 
विज्कुज्ञ बही दशा थी जो गोकी के समय में रूस की थी | सासा- 
लिक, राजनीतिक और आर्थिक विपसताओं के कारण,देश और 
देश की जनता का ढस घुट रहा था। समस्त ससार का शेषित 
ओर दलित बरगे दात किट-किटा कर शोपण करने वाले वर्ग को 
चवा डालने के लिये उद्यत हो चुका था। यद् भावना आज न 
केवल रुस में वरन विश्व भर में «व्याप्त हो चुकी थी ओर 
समस्त विश्व की भांति भारत मे सी यह भावना फैलने लगी थी। 
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मु० प्रेमचन्द ने भारत मे अपने समय का प्रतिनिधित्व 
किया । उनकी पेनी दृष्टि साधारण से साधारण घरों की साधारण 
समस्याओं से लेकर जटिल समस्याओं के केन्द्रों तक पहुँच 
गई थी । पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों प्रकार की 
“अच्छाइयों और बुराइयों से परिचय प्राप्त करके आपने अपने 
उपन्यासों का निसोण किया है ओर यही कारण है कि प्रेम- 
चन्द ने अपने उपन्यासों मे किसी पात्र विशेष का निर्माण नहीं 
किया वल्कि समाज का दिगदशेन कराने के लिये ही अनेकों पात्रों 
ओर उनके विविध पहलओं को लिया है। समाज के शहतीर 
में घुन की तरह लगने वाली बुराइ्यों की दीमक को आपने छांट- 
छांट कर समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रेमचन्द्र का संपरो 
साहित्य सहानुभूति और संवेदना की मित्तियों पर खड़ा हुआ है 
ओर यही कारण है कि उन्होंने जिस व्यक्ति अथवा समाज का 
भी चित्रण करने के लिये लेखनी उठाई दे उसमें प्राण फू'क 
दिये हैं, जीवन डाल दिया है। 
'प्रेमचन्द ने भारतीय सानव को पहिचाना है और मानवता के 
सिद्धांतों की रक्षा के लिये अपने साहित्य के अस्त्रों का प्रयोग 
हे किया है । उनका सानव पर अधिक विश्वास था 
मानवता ओर और यही कारण था कि वह जीवन भर शोषित 
प्रेमचन्द सानव के ऊपर अत्याचार करने वाले के विरुद्ध 
अपनी संपरा शक्तियों द्वारा संघ करते रहे हैं । 
किसान, सिखमंगे, विधवा, वेश्या, सजदूर सभी के साथ लेखक 
ने पूर्ण सद्ानुभूति के साथ काम लिया है | रूढ़ियों के बोक से 
दवी,हुई चेतना-विहीन समाज के प्रति भ्री लेखक ने क्रोध का 
नहीं करुणा का प्रयोग किया है। प्रेमचन्दर का संपूर्ण जीवन 
कठिनाई से संघपे करते हुए व्यतीत हुआ था और थद्दी कारण 
था कि कठिनाई-प्रस्त सानव की सजवूरियां कभी भी उनके नेत्रों 
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के सामने से ओमल नहीं हो सकीं। उनकी कठिनाइयों के प्रति 
बह सवेदा सजग रहे हैं। 
प्रेमचन्दर का सर्वप्रथम उपन्यास 'सेवासदन' है | यह १६१८ 
में लिखा गया था । सेवासदन से पृवे भी आपने प्रेम! नामक 
एक छोटा सा उपन्यास लिखा था परन्तु उसे हम 
प्रेमचन्द के... हिंदी का उपन्यास नहीं मानते क्योंकि वह उनके 
उपन्यास. एक उदृ उपन्यास का अजुवाद मात्र है। 'ग्रेमा' 
में विधवा विवाह की समस्या को लेकर लेखक ने 
रचना की है। प्रेमा' से प्रेमचन्द के समाज-सुधारक उद्देश्य का 
भान अवश्य होता है और उनका यह उद्देश्य और भी स्पष्ट रूप से 
सामने आ जाता है जब वह 'सेवासदन? को लेकर हिंदी के क्षेत्र में 
कूठ पड़ते हैं। दह्ठेज की प्रथा के विरुद्ध इस उपन्यास में एक सजीव 
विद्रोह्दात्मक विचार की पुष्टि की गई है । दारोगा कृष्णचन्द्र की 
क्षणिक दुर्वेशता उनके जीवन को क्या बना देती है इसका सुन्दर 
चित्रण इसमें प्रस्तुत हे । लाला कृष्णचन्द्र दिखावे 
'सेबासदन! के लिये, सामाजिक रुढ़ियों के प्रतिपादन के लिये 
धम के झूठे ढकोसले-बाज़ी के शिकार बनकर पाप की 
कमाई करने पर उतारु हो जाते हैं। जिस समाज ने जवान लड़की 
को घर में रखना दोष बतलाया, जिस धर्म ने इसकी निंदा की, 
उसी धस्म और समाज ने लाला कृष्णचन्द्र को धूलि मे मिला 
दिया । समाज ओर धसे ने धसे-सागे तो कृष्णचन्द्र को अवश्य 
सुमाया परन्तु बह सब्वेनाश के गते से गिरने से बचने का कोई मागे 
नहीं समझा सका | कृष्णचन्द्र काराचास चले गये स्त्री दर-दर भटकत्ती 
फिरी, कन्या छुपात्र के हाथों पड़कर विपथ-गामिनी हो गई इत्यादि । 
समाज की एक कुप्रथा ददेज़' के परिणाम स्वरूप यह सारा का सारा 
परिवार नष्टप्राय हो गया। 'सेवासदन” लड़के बेचने वाले कुप्रथा- 
गामी समाज के कलंकों के मुख पर वह करारा जूता है कि 
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जिसके लगने पर उसका मस्तिष्क ठीक हो जाना चार्िये था, परन्तु 
कहाँ ? भारत का पिछड़ा हुआ समाज तो कानून को सानने के लिये 
ही वाघ्य हो सकता है 'सेवासदन! के प्रस्ताव को नहीं। सभ्यता ओर 
समाज के पुराने ठेकेदारों के मुख पर इससे भी करारा जूता तब 
लगता दे जब सुमन? अपने पति द्वारा अपमानित होकर वेश्यालय 
में जाकर बैठ जाती है। अनमेल विवाह ओर पारिवारिक-कलह को 
लेकर क्या-क्या कुपरिणाम निकल सकते हैं इसका भ्रेमचन्द्र जी ने 
अपने इस उपन्यास से सजीव चित्रण किया है । गजाधर द्वारा घर 
से निकाली हुईं जिस “सुमन” को ० पद्सर्सिह शर्मा अपने घर से 
आश्रय नहीं हे सके उसे भोली रंडी अपनाकर अपने कोठे पर 
आश्रय देती है । समाज की गिरावट यहाँ पराकाष्ठा को पहुँच 
जाती है। वेश्या वतने पर सरदार पद्ससिंह जी का रसिक सदीजा 
जब सुमन पर लट्ट हो जाता है तो विद्चलदास जी सुधारक वनकर 
'सुमन के पास उसके उद्धार के लिये जाते हैं; परंतु सुमन” पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं होता । वह ससाज के खोखले-पन पर 38 
कह देती है. “मेरा यहीं पर डचित आदर हो रहा है । भी 
एक वार में ठाकुरद्वारे मे गई थी, तो द्वार पर ही तमाम रात खड़ी- 
खड़ी पानी में भीगती रही; परन्तु उसी ठाकुरद्वारे मे कल मेरा जाना 
हुआ तो ऐसा प्रतीत होता था कि सानो मेरे चरणों की रज से वह 
देवालय पत्रित्र हो रहा था।” सामाजिक रुढ़ियों से कितना ज़वरदस्त 
व्यंग्य लेखक ने किया है। सेवासदन? में वेश्या बनाकर 'समन' को ले 
जाने पर भी समस्त उपन्यास को पढ़ने पर कहीं भी वासना का उदय 
नहीं होता । चरित्र-चित्रण में यथार्थवाद की कमी नहीं हे परन्तु 
यह यथाथवाद आदर्शोन्सुख होजाने के कारण वासना का द्योत्तक 
नहीं होता । प्रेमचन्द्र जी ने 'सेवासदन' में यदि वेश्या का चित्रण भी 
किया है तो वह इसलिये नहीं कि वह उस वेश्या का वासनासय 
यथार्थवादी-चित्रणु करना चाहते थे बरन्‌ इसलिये कि उन्हें समाज के 


पे 
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सम्मुख वह परिस्थितियाँ प्रस्तुत करनी थीं कि जिनके कारण खुमन' 
जैसी साध्वी बधू वेश्या वनने पर वाध्य हो सकती दै। लेखक के 
हृदय में वेश्या के प्रति भी पूरे सहासुभूति है और चह्ू उससे 
घृणा न करके उसे करुणा की प्रतिमा मानकर चलते हैं। प्रेमचन्द 
ली अपने पात्रों से भी स्पष्ट कहला देते हैं हमें वेश्याओं से छंणा 
करने का कोई अधिकार नहीं। वह हमारी कुवासनाओं और. 
सामाजिक अत्याचारों की शिकार वनकर ही इस कुसागे पर चलने 
के लिये बाध्य होती हैं। हमारे ही कलुुपित समाज के ढफोसलों से 
त्ग आकर यह चेश्या-रूप घारण कर लेती हैं। इस सव का 
उत्तरदायित्व केचल हमारे ही उपर है । हमारी दी पिशाच-दत्तियों 
का लक्ष बनकर इन अवोध वालिकाओं की अपना जीवन नष्ट 
कर लेना होता है । इसलिये घृणा की पात्र यह वेश्यायें नहीं, दम 
है, और हमारा समाज है?--यथाथेवाद की आड़ में वेश्या- 
वृत्ति का सग्न-नृत्य मुन्शी प्रेसचन्द जी ने नहीं कराया, वल्कि 
आपने दिखलाया है. कि इन वेश्याओं के पास भी हृदय होता 
है, सबेटना होती है, करुणा होती है ओर होती है वह व्यापक- 
व्यथा जो उनके हृठय में सबेदा निहित रहकर भी उनके मुखसडल 
को सबेदा पुष्प-सस खिलाये रखती है | जो समाज उन्हे सामाजिक- 
वासना-दप्ति का साधन सात्र समझता हू उस समाज के प्रति 
उनके हृदय से घृणा क्‍यों न हो, उत्पीड़न क्यों न हो, चिट्देष क्यों 

न हो ? 'शांताः 'खुमनवाई! की छोटी वहिन है इसलिए घरके द्वार पर 
आकर उसकी वारात ल्षौट जाती दै। समाज का इससे बड़ा उपद्यास 
ओर क्या द्वो सकता दे ? एक वहिन के ढोपों की भागिनी दूसरी 
चहिन को चनाना पड़ा है। शॉता? को चित्रित करके भेमचन्द जी ने 

'सेबासदन! में भारतीय नारी का सुन्दरतम उदाहरण भरतुत 

किया ह। शॉठा' अपन तप, प्रेम, और साथना से 'सदन” जेसे 

व्यक्ति को भी सयममशील बनाने मे सफल हो जाती है। अत में 
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प्रेमचन्द जी ने 'सेवासदन? की स्थापना करके वेश्याओं तथा समाज 
के सम्मुख एक सुन्दर सुधारवादी सुझाव प्रस्तुत किया है। यह्‌ 
उपन्यास प्रथम रचना होने पर भी रचना-कोशल के विचार से बहुत 
सुन्दर है। 'खुमनः पर समस्त उपन्यास की कथा केन्द्रित है और 
उपन्यास में उसके व्यक्तित्व का लेखक ने वहुत सुन्दर विकास किया 
है। आदि से अंत तक वह हमारी सहानुभूति की पात्र बनी रहती 
है ओर कभी आँखों के सामने से ओमल नहीं होती । शॉता? की 
कहानी भी सुमन! के चरित्र के बिकास मे सहायक होती है। 
घटना, परिस्थिति और चरित्रों के निर्माण मे लेखक ने सुन्दर 
सामंजस्य से कास लिया है। कथा में आदि से अंत तक 
स्वाभाविकता है और पात्रों मे पूर्ण सजीवता । 

सजीच वातावरण प्रस्तुत करना और चरित्र-चित्रण में विशेष 
सफलता होना 'सेवासदन' की अपनी-विशेषता है | लेखक ने नगर 
के सेठ-साहुकारों ओर समाज-सुधारकों के व्यंग-चित्र बहुत ही 
सुन्दर प्रस्तुत किये हैं । उपन्यास का वातावरण तथा कथा ऐसे 
सुन्दर क्रम के साथ रखी गई है कि कहीं पर सी कोई न्‍्यूनता प्रकट 
नहीं होती । शहर, गली, सड़के, वाज़ार सभी के सजीव चित्र 
उर्पास्थित किये है। इस उपन्यास में समाज के जो व्यंग्य-चित्र 
मुन्शी प्रेमचन्ट जी ने प्रस्तुत किये है वह उनकी अपनी विशेषत्ता है 
ओर प्रथम वार ही हिंदी साहित्य में आपके हारा आये है। इससे 
पूर्वे इस श्रकार के व्यंग्यात्मक-चित्रण की प्रणाली हिन्दी उपन्यास- 
साहित्य में प्रचलित नहीं थी | 

सेवासदन? के पश्चात्‌ आपका वरदान? उपन्यास प्रकाशित 
हुआ | परन्तु पाठक श्रेमचन्द जी से 'सेवासदन? के पश्चात जैसे 
उपन्यास की आशा रखते थे वह यह उपन्यास न निकला । बस्तु- 
संघटन ओर चरित्र-चित्रणु के सुन्दर होने पर भी 'सेवासदन' के 
लेखक की प्रतिभा का आभास हमे इस उपन्यास से नहीं मिलता। 
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इस रहस्य का प्रधान कारण यही है कि 'वरदान” उपन्यास की भी 
रचना 'सेवासदन' से पहिले ही हो चुकी थी ओर उसका प्रकाशन 
वाद में हुआ | सिवासदन? के पश्चात्‌ प्रेमचन्द जी का महत्वपूरणं 
उपन्यास प्रिमाश्रम” आया । पिमाश्रम” को देखकर पाठको की ठृष्ति 
हुई। प्रेमा श्रम में किसानों पर ज़मीदारों के अत्या- 

प्रेमाशम”ः चार, पुलिस को चालवाज़ियों, अफसर मातहतों 
की वोखेघडी, वकीलों की वढ्माशी, न्यायाधीशों 

की अधेरणगर्दी इत्यादि सभी वार्तों का सजीब-चित्रण लेखक ने किया 


है। 'प्रेमा? में घर की समस्या है तो सिबासदन” सें समाज की और 
प्रेमाश्रम' में देश की । इस गकार प्रेमचन्द जी ने अपने साहित्य में 


गृहस्थ, समाज और देश सभी पर समान रूप से प्रकाश डाला है | 
ध्रेमाश्रमः से प्रधान रूप से किसान ओर ज़मीदार के सघषों 

का लेखक ने चित्रण किया है। समस्त भारत के कोने-कोने मे छा 
जाने वाले भारतीय-किसान ऑवोलन का प्रेमाश्रम” ही एक अम्र- 
दूत है। भारत के किसानों की कठिन परिस्थितियों का मूल कारण 
प्रेमशड्भर” कहता है, “दरिद्रता का उत्तरदायित्व उन गरीब किसानों 
पर नहीं वल्कि उन परिस्थितियों पर हे जिनके आधीन उनका 
जीवन व्यतीत होता है और ये परिस्थितियों क्‍या हैं? आपस 
की फूट, स्वार्थ परायणता ओर एक ऐसी सस्था का विकास जो 
उनके पॉव की वेडी वी हुई है। लेकिन ज़रा और विचार 
कीजिये तो यह तीनो टट्दनियाँ एक ही शाखा से फूटी हुईं प्रतीत 
होंगी, और यह वही सस्था है जिसका अस्तित्व कृपकों के रक्त पर 
अचलम्बित है। आपस मे विरोध क्‍यों है? दरब्यवस्थाओं के 
कारण, जिनकी कि वतमान शासन न सष्टि की है। परस्पर प्रेम 
ओर विश्वास क्यो नहीं ? इसलिए कि यह शासन इन सदभाव- 
लाआओ को अपने लिए घातक समभता है और उन्हें पतपन नहीं देता । 
इस पारस्परिक विरोध का सब से वडा दु ख-जनक फल क्या है? 
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भूमि का क्रमशः अत्यन्त अल्प सागों में विभाजित हो जाना और 
उसके लगान की अपरिमित वृद्धि।” ( प्रेमाश्रम, पृष्ठ ३११ )। इस 
प्रकार प्रेमचन्द्र जी ने भारतीय जीवन की विषमता पर प्रकाश डाला 
ओर यह वतलाया है कि किस प्रकार ऑगरेज़ों ने ज़मीदारी प्रथा 
को भारत में प्रचलित करके जनता को ऐसे ढो वर्गों मे विभाजित 
कर दिया कि जो बाद मे शोषित ओर शोपक के रूप में पनपें । ओग- 
रेज्ी शासन-काल की यही कुब्यवस्था भारत में इतना असंतोष- 
जनक वातावरण उपस्थित करने की उत्तरदायी हुईं । इसी कुव्यव- 
स्था से लाभ उठाकर ऑगरे जी सरकार ने एक वर्गे को अपनाया और 
जब तक अवसर मिला अपना उल्लू सीधा करती रही । प्रेमचन्द जी 
की आत्मा ने इस कुव्यवस्था के प्रति विद्रोह किया | बह राजा और 
प्रजा के वीच मे ज़मीदार-बर्ग को सहन करने के लिये उद्यत नहीं 
थे। इसी लिये उन्‍्हों ने 'मायाशइर” से कहलवाया है, “भूमि या 
तो इंश्वर की है, जिसने इसकी सृष्टि की है, या किसान की है, जो 
ईश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। राजा देश 
की रक्षा करता है, इसीलिये उसे किसानों से कर लेने का अधिकार 
है, चाद्दे प्रत्यक्ष रूप में ले या इससे कम आपत्ति जनक व्यवस्था 
करे । यढि किसी अन्य वर्ग या श्रेणी को विरासत या मिल्कियत, 
जायदाद या अधिकार के नास पर«किसानों को अपना भोग्य-पदार्थ 
वनाने की स्वच्छन्दता के रूप में दी जाती है तो इस प्रथा को वर्तमान 
समाज कुन्यवस्था का कलंक-चिह्न मात्र सममकेगा। ज़मीदार को 
सममभना चाहिये कि वह प्रजा का मालिक नहीं चरन्‌ उसका 
सेवक है। यही उसके अस्तित्व का उद्देश्य और हेतु है । अन्यथा 
संसार में उसकी कोई आवश्यकता न थी। उसके विना समाज के 
संगठन में कोई बाधा न पड़ती । वह्‌ इस लिये नहीं है कि प्रजा के 
पसीने की कसाई को विलास और विषय-भोग में उड़ाए, उनके 
दट़े-फूटे कोपड़ों के सामने अपना ऊँचा महल खड़ा करे, उनकी 
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नम्रता को अपने रत्नजठित चस्त्नों से अपसानित करे, उनकी सततोप- 
मय सरलता को अपने पार्थिव-वैसव से लब्जित करे, अपनी स्वाद 
लिप्सा से उनकी छुधा-पीड़ा का उपद्यास करे । वह अपने स्वत्वों पर 
जान देता हो और अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ हो । ऐसे निरंकुश 
प्राणियों से प्रजा की जितनी जल्दी मुक्ति हो, उत्तका भार प्रजा के 
सिर से जितनी ही जल्द दूर हो, उतना द्वी अच्छा है।” ( प्रेमा- 
श्रम एृष्ठ ६४२)। इस प्रकार जमीदारी के प्रति मु ० प्रेमचन्द जी के 
जो विचार हैं वह इससे स्पष्ट हो जाते हैं। ज्ञमीदारों, उनके 
कारिन्दों तथा साधारण नौकरों की गन्दी हरकतों का सजीव 
चित्रण इस उपन्यास में मुन्शी प्रेमचन्द जी ने किया है। भारतीय 
प्रामीण जनता पर होने वाले पेशाचिक अत्याचारों को देख कर्‌ 
प्रेसचन्द जी का हृदय दहल उठा था और उनकी तडपती हुई 
आत्मा भारत के ग्रा्मों मे एक स्वण -युग का स्वप्न देखा करती 
थी | प्रिमाश्रम” के लखनपुर ग्राम का निर्माण उन्होंन अपने आदशे 
के अनुसार ही किया है। इसमे उन्होने अपनी कल्पना को साकाररूप 
हिया है | मायाशद्वूर अपने कर्तव्य को पद्दिचान कर लखनपुर के 
किसानों को वहाँ की सब भूमि ढे देते हैं और दो ही वर्ष में 
लखनपुर की काया पलट हो जाती है । अत्येक घर पर सायवान पड 
जाता है और उन सायवानो में वडे-वड़े तख्त विछ ज्षाते हैं। घरों 
में सुफैदी दो जाती दे और फूंस के झोपडों के स्थान पर खपरेलों 
के न चूने वाले स्वस्थ-मकान वन जाते हैं.। वैज्ञों के भूसा खाने को 
पक्की खोरें वन जाती हैं. और कई घरों पर सबारी के लिये 
घोडियाँ वध जाती हैं | चौपाल मे पाठशाला खुल जाती है और उसके 
सामने एक पक्का कुआ वन जाता है। चौतरों पर बैठकर चौधरी 
रामायण का पाठ करते हैं और स्त्रियों उन्हे सुनती हैं। गॉँच का 
रद्ध ही वदल जाता है । जिन कादिर सियों को भरपेट भोजन ग्राप्त 
नहीं होता था उन्हींके पास अब सव कुछ है | लगान भी १०० रू० 
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से २० रु० रह गया और नज़राना भी नहीं देना पड़ता | खलिहान 
से जो अन्न उठता है बह कजे में नहीं चला जाता, कादिर मि्रों 
के घर पर पहुँचता है। देहाती -जोम्नन का यह स्वगे-स्वप्त मुन्शी 
अमचन्द जी ने अपने प्रेमाश्रम? में प्रस्तुत किया है। प्रेसचन्ट जी 
आशावादी लेखक थे । इसी लिये उन्होंने अपनी कल्पना का आश्रय 
लेकर लखनपुर का यह स्वगे-स्वप्न निर्मित किया था । कुछ यथा- 
थंचादी लेखक प्रेमचन्द जी के इस उपन्यासमें कल्पना का आधिक्य 
देख कर खीज उठते है और उपन्यास के महत्व को कम करने का 
प्रयत्न करते हैं परन्तु यह उनका उथलापन दै। एक आदर्शोन्मुख 
यथार्थवादी लेखक कभी यह हो ही नहीं सकता कि एक आइशे- 
भविष्य की कल्पना का चित्र अपनी रचनाओं मे प्रस्तुत न करे | 
केवल यही मुन्शी प्रेमचन्दजी ने किया है । वास्तविक परिस्थितियों 
का जहाँ प्रेसचन्द जी चित्रण करने पर जुटे हैं वहाँ किसान और 
जमीठार की सूक्ष्म से सूकह््म समस्या तक उनकी पेनी दृष्टि 
पहुँच गई है । उपन्यास के पूवार्थ में लेखक विशुद्ध यथार्थवादी 
रहा है और बहुत ही सजीव चित्रण उसने उपस्थित किया है; परन्तु 
उत्तराधे मे कल्पना का विशेष आश्रय लेकर उपन्यास का निमोण 
किया है। प्रेमाश्रम! के उत्तराध मे प्रेसचन्द जी की सुधा रवादी प्रर्कात 
ने विशेष जोर पकड़ा है ओर एक उपठेशक की नीति को उन्होंने 
अपना लिया है। सभी को त्यागी और आदशेवादी वनाने की 
यहाँ वह कसम खाकर लिखने के लिये उद्यत हुए प्रतीत होते हैं । 
प्रेमशझूर अमेरिका से साम्यवादी विचार लेकर आया हे। इसलिए 
उसका यहों आकर अपने को जमीदा री-भ्रधिकारों से मुक्त कर 
लेना तो युक्ति संगत दीखता है; परन्तु डा० इर्फानअली, डा० 
प्रियनाथ, और ज्ञान शझ्गुर का इस ग्रकार कायापलट होकर एक 
दूस साधु वन जाना एक जादू सा भ्रतीत होता है। इसी तरह 
सुक्खू चौधरी ओर विसेसर साह का भी एक दस चरित्र परिवर्नित 
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हो जाना कुछ-युक्ति सगत मालूम न देकर लेखक की कल्पना ओर 
उसके आदशेवाड मात्र प्रतीत होते हैं। जीवन भर वासना-मम्त 
रहने वाला राय कपलानन्द का. एकदम आत्मदर्शी साधु हो जाना 
ओर रानी गायत्री का एकाएक राजपाट छोड कर तीथांटन करने 
चल पडना भी बहुत कुछ विचित्र सी ही घटनायें प्रतीत होती हैं । 
पुस्तक के अन्त तक सभी दुप्ट-पात्र या तो पलटा खा कर साधु- 
वृत्ति चाले वन जाते हैं अथवा किसी कारणवश म॒त्युको प्राप्त हो 
जाते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास का पूर्वाध जितना सुन्दर बन 
पडा है उतना उत्तरार्थ नहीं वना और वह पाठक के लिये विशेष 
मनोर॑जन की सामग्री भी इसलिये नहीं वन पाया है क्योंकि इसके 
पात्र स्वाभाविक न रह कर अस्वाभाविक हो गये हैं और उनमसें 
अपतापत न रहकर उन्हे लेखक की उपदेशात्मक प्रवृत्ति का शिकार 
चन जाना पडा है। 

'प्रेमाश्रम? सें के खटकनेवाली वाते भी वर्तमान हैं। प्रेमचन्द जी 
की उपदेशात्मक प्रवृत्ति के आधिक्य पर ऊपर विचार हो चुका दे। 
दूसरी खटकने वाली वात यह है कि 'प्रेमाअम? के कई पात्र बोच ही 
मेआत्महत्या कर डालते हैं. और इस प्रकार लेखक को आगे 
चढले के लिये मार्ग साफ कर देते हैं। जब किसी पात्र के भावी 
जीवन को सचालित करने मे लेखक असफल हो जाता है तो 
उसकी आत्महत्या करा देने का उसके पास सबसे सरल साधन 
होता हे । 'प्रेमाश्रम” मे विद्यावतती, रानी गायत्री और ज्ञानशक्लुर 
की मृत्यु इसके ज्वल्तत पद्म हरण हैं। इनके अतिरिक्त लाला प्रभा- 
शद्घर के दोनों लडकों की हत्या कराना वहुत ही खेढ पूर्णा विषय 
है | यदि यह वेचारे जीवित भी रहते तब भी 'कथा के प्रसार या 
प्रवाह में किसों प्रकार की वाधा उपस्थित नहीं होती । इनके मर 
जाने के कए्ट से दुखी होकर व्याशकर को सज्जन वनाने वाली 
वात कुछ युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती | यदि'डनका वलिदान 
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देवी-देवताओं के अन्ध-विश्वास के विरुद्ध विद्रोह हे ता यह कुछ 
युक्ति संगत अवश्य ठहरता है, परन्तु उनके निवारण के लिये 
इससे सन्दर ओर कई साधन प्रस्तुत कराये जा सकते थे । 
प्रेमाश्रम” की रचना-कशलता पर यद्वि विचार किया जाये तो 
ड्समे कर्म-भूमिः और “गोदान! के गाम्भीय की छाया देखना तो 
उपहास होगा, सेवासदन? की सी सी परिपक्वता प्राप्त नहीं होती । 
अविकसित रचनात्मक-प्रतिभा की कलक इस उपन्यास को पढ़ 
कर मिलती है। कार्य-कारण की सम्बद्धता इस उपन्यास में नहीं 
मिलती और वर्सन-शैली भी नाटकीय ढंग पर नहीं है । 'प्रेमाश्रम? 
के पात्र सतत विकासमान् न होकर उलटे घटनाओं से जन्म लेकर 
आते हैं | पात्रों के चरित्रां पर नवीन घटनाओ की न तो प्रतिक्रिया 
ही होती है ओर न पात्रों के चरित्रा स घटनाओं का उढ्य ही ' 
होता है । यह दोनों प्रथक-प्रथक एक दूसरे से अपना सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए चलते हैं और इसी से अनेकों स्थानों पर भेल 
न खाकर स्वाभाविकता का हास हो जाता है । कही-कही पात्र 
घटनाओं का निर्माण सी कर डालते है। वह अपने को जल मे कमल 
की भाँति उससे प्रथक रख लेते है ओर बह घटना प्राण रहित सी 
कथा से अलग-थलग रह जाती है। ज्ञानशंकर परिस्थितियों के साथ 
नहीं बदलते । राय कमल्ानन्द ओर रानी गायत्री की सर्म्पत्ति 
पाने पर उनसे कुछ परिवर्तेन आ जाना केवल परिस्थितियों का अभाव 


मात्र है, यह उनके चरित्र का क्षणिक पारेवरतेन है । राय कमलानंद का 
व्यक्तित्व कोरा प्रेमचन्द्र जी की कल्पना पर आधारित है । वैसा 


कोई मनुष्य प्रथ्वी पर जन्म लेकर रह भी सकता है, हमे तो कभी 
कभी इसमे भी संदेह होने लगता हे | यह सव होने पर भी, वह 
काल्पनिक ही सही, परन्तु है बहुत सब पात्र, जिसके निर्माण 
करने मे मु० प्रेमचन्द्र जी ने सबल-कुशलता से कास लिया है । 
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'प्रेमाअम” के एक वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १६२२ ई० से रज्ञमूमि! का 
अकाशन हुआ। देश से सन्‌ १६३० का कॉम्रेस-ऑवोलन चल रहा 
था। ऐसे राष्ट्रीय-चातावरण में प्रेमचन्द समाज के बखेड़े को पीछे 

छोड़कर राष्ट्रीय ्षेत्र में कूद पड़े। वर्मान्धता से 
रिह्िभूमिः ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का अश्न भारत के 
सम्मुख था। ऑगरेज़ी शासन की कूटनीति फृट 
का अस्त्र लेकर स्वेच्छाचारी दास पदाधिकारियों के आश्रय 
पर चल रही थी। जमीदार, ताल्लुकेदार, राजे और ठाकुर 
तथा नवाव, सब अपनी ऐश-पसदी में मसनों पर पडे गिलोरियाँ 
चवाते थे। उनकी बला से देश की ६० अतिशत जनता रोटी और 
कपड़े के लिए हाह्मकार कर रही हो । प्रजा पर मनमाने अत्याचार 
हो रहे थे। पशु-चल का वोल-वाला था । इसी समय महात्मा 
गांधी आत्मवत्ष का अस्त्र लेकर पशु-चल के सामने सीना खोलकर 
डट गए। इसी गॉधीवादी-सत्याम्रह की प्रप-भूसि पर प्रेमचन्द 
जीने 'रप्नभूमि! का निमाण किया। “रह्नभूमि' से भारतीय-जीवन 
का सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्पप्टीकरण है। गाँधी- 
वाही दर्शन और नीति का सम्भवत इतना सुन्दर स्पष्टीकरण और 
कोड नहीं कर पाया जितना श्रेमचन्द जी ने किया है । गांधीजी की 
संघपे-नीति को देखिये कितना सुन्दर चित्रण है जिसमे आत्म- 
सम्मान की रक्षा करते हुए मृत्यु की शब्या पर पड़ा सूरदास पाग- 
लपन से कह उठता हूँ, “चस-चस अब मुझे क्यो मारते हो ? तुम 
जीते, य द्वारा । यह वाज़ो तुम्द्यारे द्वाथ रद्दी, मुझ से खेलते नहीं * 
चना । तुम मेंजे हुए लिखाड़ी हो ओर तुम्हारा उत्साह भी ख.ब 
है | हमारा ठम उखड जाता है, होंवने लगते हैं, खिलाड़ियों को 
मिलाकर नहीं खेलते, श्रापस में कगडते हैं, गाली-गलीज, सार-पीट 
करते हैं । काई किमी की नहीं मानता ) तुम खेलने में निषुण हा 
ओर हम अनाडी हैं । बस इतना ही फरक हू। तालियाँ कये। ब जाति 
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हो ? यह तो जीतने वाले का धर्म नहीं। तुम्हारा धर्स तो हे हमारी 
पीठ ठोंकता । हम हारे तो क्‍या, सेदान से भागे तो नहीं, रोए तो 
नहीं, धॉधली तो नहीं की । फिर खेलेंगे, ज़रा दम ले लेने दो । 
हार-हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेगे ओर एक न एक दिन हसारी 
लीत होगी, अवश्य होगी ।? ( रह्भूमि पृष्ठ ८६० )। प्रेमचन्द जी 
की वह भविष्यवाणी आज हमारी ओंखों के सम्मुख है । 
'रज्ञभूमि' से हिन्द, मुसलमान ओर इंसाई सभी पात्र लेखक ने 
प्रस्तुत किये हैं और मभी वर्गों को भी छुआ है। पॉडेपुर के भेरो, 
सूरदास, ताहिर अली, जगधर ग्रामीण पात्रों को ल्लेकर कुंवर 
भरतसिह, राजा महेन्द्रसिह, मिस्टर क्लाके और जसबंत नगर 
के दीवान तथा महाराजा के अन्य मित्रों का सजीच चित्रण देकर 
लेखक ने भारत के प्रायः सभी धार्मिक और आर्थिक वर्गों को 
इस उपन्यास मे ले लिया है । चरित्र-चित्रण वहुत ही मनोवैज्ञानिक 
है। इस उपन्यास मे राजा-रक्, विद्वान-मूर्ख, दे शी-विदेशी, देश- 
सेवक-देशद्रोही, जरमींदार-किसान, मालिक-मज़ दूर, आत्मसेवी- 
आत्मदर्शी, धार्मिक-गुंडे, धार्मिक-पंडे, सच्चे-मूूटे, सभी पात्र 
वर्तमान है ओर सभी के साथ लेखक ने न्याय किया हे ओर उनका 
चरित्र-चित्रण सहानुभूति पृषेक ही हुआ है। पुरुषों के साथ-साथ 
भारत के स्वतंत्रता-संग्राम सें साहस डिखलाने वाली वीर भारतीय 
रमणशियों का भी सुन्दर चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। सोफिया, 
इन्दु और रानी जाह॒वी की अवतरणा बहुत ही कलापूर्ण ढंग से 
हुई है। सोफिया का चित्रण लेखक ने आदर्शोन्मुख होकर भावना 
जगत के आदशोे प्रेस को लेकर किया है। उसमें भौतिकता लेश 
मात्र सी नहीं आने पाई है। सेवा, सहानुभूति ओर देश-प्रेस की 
बेदी पर सोफिया के आदर्श-चरित्र का निर्माण किया गया है। इन्दु 
ओर रासी जाहवी के चरित्रों मे लेखक ने च्ञत्राणियों का अमर- 
इतिहास फू'क दिया हे । देश-प्रेम, बलिदान, और असर त्याग की 
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कसौटी पर रानी जाह्नवी पूर्ण उतरती हैं । माता की संवेदना के 
साथ-साथ माता का गोरव भी उनमे कूट-कूट कर शमचन्द जी ने 
भर ठिया है। विनय” इस उपन्यास का अमर पात्र है जो अपने जीवन 
को आहश के लिये मृत्यु की सेट चढा देता है। 'रगभूमिः की 
रचना-कुशलता की देखकर हम प्रेमाश्रम'के कल्माकार को शताव्दियों 
पीछे छोड ढेते हैं। इस उपन्यास में लेखक की कल्ला का विशेष 
रूप से प्रस्फुटन हुआ है । इस उपन्यास की घटनाओं का संतुलित 
चिकास हुआ है ओर पात्रों के चरित्र-चित्रण में लेखक ने स्वा- 
माविक-विकास-शैली से काम लिया है। प्रेमाश्रम! के पात्रों की 
भॉति खींच तान कर दुजैन पात्रों को सज्जन वनाने का प्रयत्न इस 
उपन्यास में नहीं मिलता ओर यही कारण है कि इस उपन्यास की 
स्वाभाविक सरलता और कल्ात्मकता नष्ट नहीं होने पाई है । 
इसके धारावाहिक प्रचाह में भी कहीं कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 
रंगभूमि के पात्र घटनाओं के साथ-साथ समानान्तर रूप से चलते 
हैं ओर पात्रों का विकास एक दूसरे के सम्पर्क से होता है। 'प्रेसाअ्रम! 
का लेखक आवश्यकता से अधिक आदश्शंवादी बनकर पात्रों की 
चागडोर अपने द्वा्थों में संभाल लेता है और उनका संचालन 
चह अपनी इच्छानुसार करते हुए अंत में 'प्रेमाश्मम” की स्थापना कर 
डालता है । परन्तु रगभूमिः का लेखक इश्वरीय शक्तियाँ अपमे हाथों 
में लेकर यात्रा का निर्माता नहीं वना है। उसने पाज्ो के स्व- 
तत्र विकास में वाधा उपस्थित नहीं को । कथा दुखान्त हो गड्ढे 
तो क्‍या, कथा का गाम्भोये तो लेखक ने नष्ट नहीं होने दिया 
ओर इसी लिए हम रघ्नमूमि को प्रेमचन्ड की पूर्ण रूप से यथार्थ- 
थादी रचना कह सकते हैं | सूरदास, इन्द्रदत्त और विनय मरकर 
भी अमरता का सदेश देते हैं और इसी से लेखक के आदर्श 

पूर्ति हो जाती है । “रगभूमि! भारतीय-राष्ट्र का इतिद्दास है, 

है: ६ की कसौटी है, जीवन की रुप-रेखा है, काव्य की 
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सुन्दर कल्ाकृति हे ओर प्रेमचन्द जी के साहित्य का वह निखरा 
हुआ रूप हे कि जिसे हम संसार के किसी भी साहित्य के समक्त 
सुगसता पूर्वक गये के साथ सीना उभार कर रख सकते है। 

रज्न-भूमि के पश्चात्‌ 'काया-कल्प” की रचना हुई जिसमे लेखक 
फिर न जाने किस प्रकार कल्पना के चक्कर में जाकर फेंस गया । 
इसकी कथावस्तु अलोकिक है ओर पुनजेन्म की कल्पना के आधार 
पर इस उपन्यासकी स्रष्टि हुईंहै। यह उपन्यास आध्यात्मिक-दष्टिकोश 
से लिखा गया है। लेखक न पात्रों की इस जन्म की घटनाओ के 
पारस्परिक सम्बन्धों के साथ-साथ गत जन्स की घटनाओं के भी 
सम्बन्ध स्थापित किये हैं । कहीं-कहीं पर वो जब लेखक रहस्यो- 
दूघाटन पर तुलता हे तो पाठक का सिर चकराने लगता है और उस 
की उपन्यास पढ़ने की समस्त मनोरंजन भावना काफर हो जाती है। 
भाषा, भाव ओर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह बहुत सुन्दर रचना 
है। परन्तु आध्यात्मिक-तत्वों के बिबेचन मे पड़ कर इसकी ओप- 
न्यासिकता हिल उठी है। कला की दृष्टि से यह एक सुन्दर रचना 
है । काया-कल्प? से प्रेम के आधार पर हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्य 
की भावना को मी सुलकामे का प्रेमचन्द जी न प्रयास किया है । 
इसके अतिरिक्त ज़मीदारों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा वेगार मे 
पकड़े जाने वाले मज़दूर। को भी मार्मिक कथा इस उपन्यास में 
प्रस्तुत की गई है 

“काया-कल्प? के पश्चात्‌ आपने “निर्मला! ओर 'प्रतिणाः की 
रचना की । 'निमंला? में वृद्ध-विवाह की समस्या ओर उसऊे कुप- 
रिणा्सों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। तीन बच्चे होने पर भी 
तोताराम वासना दृण्ति के लिए दूसरा विवाह करता है । “प्रतिना? 
में प्रेम-साथना को लेकर लेखक ने कतेव्य-निछा के आधार पर एक 
छोटे से उपन्यास का नि्मोण किया। इस उपन्यास से चरित्र- 
चित्रण वहुत मनोवैज्ञानिक हुआ है। 
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इन दो उपन्यासों के पश्चात लेखक ने 'गबन? उपन्यास की रचना 
को। 'गवन' सें प्रेसचन्द की पूरी प्रतिभा विकसित हुई है और सानव- 
दुर्बलता, तथा असमर्थता का चित्रण है। परिस्थि- 

गबवन”! .. तियों को लेखक ने प्रधानता देकर यह दिखलाने 
का प्रयत्न किया ,है कि किस प्रकार सानव उनके 

चक्कर से फेंस कर निरुपाय हो जाता है और अपने आप 
नीचे ऊपर गिरना और उठना प्रारम्स कर देता है। इस उपन्यास 
को कथावस्तु बहुत ही सुगठित है। केचल कोरी कल्पना का 
आधार लेकर कहीं भी तके को पीछे नहीं छोडा गया । पात्रों और 
घटनाओ के घात प्रति-घात इसमें विशेष सतकता के साथ विकसित 
हुए हैं। दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध लेखक ने ऐसे कलात्मक 
रुप से स्थापित किया है कि स्वाभाविक तारतम्यता को कहीं पर भी 
आधात नहीं पहुँचता । गवन? की प्रत्येक घटना किसी पात्र के 
चरित्र से जन्म लेकर आती है ओर प्रत्येक घटना का पात्र 
के चरित्र पर अवश्यम्भावी प्रभाव पडता है। 'रामनाथ? के चारों ओर 
इस उपन्यास की कथा केन्द्रित रहती है । उसका चरित्र सतत 
परिवर्तन-शील है। वह साधारण बियार्थी-नीचन से कुसंगति में पडे 
कर मिथ्या शेखी वधारने बाला आवारा वन गया। स्त्री से 
अपनी परिस्थिति को छुपा कर अपने ऐश्वये की डींग हॉकी और 
उसे प्रसन्‍न रखने के लिए कर्ज़ा लिया, घूस ली और अन्त से 
एक दिल ठफ्तर के रुपये चुरा लिये | गाम्भीयें की कमी के कारण 
वह परिम्थितिया को संभालने से असफल रदा। परिस्थितियों से 
भयभीत होकर भाग निकला और अन्त यें पुलिस के हाथों में पड़ 
कर मुखबिर वन गया । इस समय यदि 'जलपा? का सवल व्यक्तित्व 
उसके बीच सें न आ जाता तो निश्चित ही वह अनेकों निरीह व्य- 
क्तिय़ो की हत्या कराने का भागी वन जाता। 'रामनाथः का 
व्यक्तित्व इतना दुर्वेल है कि वह परिस्थितियों का वरावर शिकार 
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बनता चला जाता है। 'जलपा? का व्यक्तित्व वहुत सवल है ओर 
उसके व्यक्तित्व का विकास 'रामना4? के भाग जाने पर ही होता है। 
उसके चरित्र मे स्थाई सी लगने वाली कमज़ोरियों एकदस काफूर 
हो जाती है और वह प्राणशपण से अपनी भूलों को सुधारने के 
लिये कर्तव्य परायणता की ओर अग्रसर हो जाती है। 'रामनाथः 
के उद्धार का श्रेय 'जलपा? को ही पहुँचता है । 'जलपा? की सहेली 
“रतन? का चरित्र भी धर्मपरायणत्ता, पतिभक्ति, स्वार्थ-त्याग और 
सरल-प्रेम की कसौटी पर वहुत खरा उत्तरता है। दिवीदीन! और 
उसकी स्त्री जग्गो? की चरित्र भी वहुत्त सुन्दर और सबल हैं। 
'गबन! का रहस्य जान कर भी वह 'रामनाथ? को अपने घर सें 
आश्रय देते है। दिवीदीन! एक सच्चा देशभक्त है, जिसके दो 
लवान बेटे विदेशी वस्त्रों की दूकान पर धरना देते हुए गोली के 
शिकार हो जाने हूं। इस दम्पति का चित्रण प्रेमचन्द्र जी ने वहुत 
सजीच किया है। गबन!? के अन्त मे ग्रेमचन्द जी अयनी उपदेशा- 
त्मक आशावाडी प्रश्वत्ति को नमस्कार नहीं कर सके है ओर उन्होंने 
एक आलन्द सय कल्पना का चित्र अंकित किया हे, जहाँ सब पात्र 
उद्योगशील होकर सुख तथा शॉति का आभास पाते हैं। बेचारी 
जोहरा? को नदी से ड्वब मरना पद्टता हे क्यों कि प्रेमचन्द जी 
उसके लिये कोई जीने का मागे सुझाने से असमथ हो जाते हैं। 


गबन! से मु० प्रेमचन्द जी ने पुलिस की कार्यवाहियों की 
घधॉवलेवाजी की अच्छी पोल खोली हे। सच्चे अपराधियों की 


खोज करले की अपेक्ता अपराधों को कुछ निर्दोष व्यक्तियों के 
सिर पर लादने में ही सारतीय पुलिस अपनी सफलता सममती 
है। गबन? की रचना से सोद्देश्यता को ध्यान से रखते हुए सी मु० 
प्रेमचन्द जी ने उपदेशात्मक प्रवृत्ति को नहीं अपनाया है ओर इस 
प्रकार यह उपन्यास यथार्थ-चित्रणु से प्रेमाअ्न, कर्मग्ृमि और 
रगभूमि से आगे निकल गया है। गबन? की कथा पहित्ते 


है 
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उपन्यासों की प्रतिलिपि मात्र न होकर अपने से मौलिकता रखती 
है, इसलिए यह पाठकों के लिये विशेष आकर्षण की वस्तु बन गई 
है। मनोरजन के दृष्टिकोण से मो यह उपन्यास आपको पूर्व रचनाओं 
की अपेक्षा अधिक सुन्दर और सजीव है। यों तो प्रेमचन्द जी के 
उपन्यासों में सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का ही रपष्टी- 
करण होता है परन्तु गवन? का निर्माण किसी विशेष समस्या के ही 
स्पष्टीकरण के लिये हुआ हो ऐसा प्रतीत नहीं ढोता | सन्‌ १६३७ 
में सारत के विभिन्‍न ग्रॉ्तों से कॉम्रेस-ओऑदोलन के सत्याग्रहियों 
पर जो अत्याचार किया गया उसका चित्रण इस उपन्यास में मिलता 
है। साधारण सी वातों पर गोलियों की बौछार होने लगतीं और 
देश को आतंकित करने के लिए सरकारी गुलामों ने सभी 
कुछ किया । 
“गबन! के पश्चात्‌ प्रेसचन्द जी को एक वार फिर 'कर्ममभूमिः से 
उत्तरना पडा । ठेश की पुकार को लेखनी-बद्ध करते की लालसा 
मन में सकुचित न रख सके। “कमंसूमि? में 
कर्ममूमि) रिगभमिः और प्रेमाश्रम” की सॉति शोषित वर्ग 
को लेकर कार्य न्त्ेत्र में उतरे । सेठों के घृणापुर्ण 
धन-उपाजन के तरीकों, मठावीश और जसींदारों की विल्लास-चृत्ति, 
रज्यकर्मचारियो की करता, स्वेच्छाचारी शासकों की निरकुशता 
इत्यादि विषया पर इस रचना से लेखक ने प्रकाश डाला है। 
रैशुफा, सकीना, सुझदा, सुन्‍्नी, नेना इत्यादि देवियों ने इस 
उपन्यास से वह कारये किया है जो पुरुष भी नही कर सकते। 
सत्याग्रह ऑगोलन का सचालन वह स्वयें करती हैं। “कर्मयृमि! 
की रचना से प्रेमचन्द जी की कलात्मकता पूरे विकसित रूप से 
पस्फुटित हुई हे और गवन! तथा रगभूमिः के सौंदर्य का इसमें 
ण स्प से 'जिबाह किया गया है। इस उपन्यास में पात्रों की 
रूत्या वहुत हो गई है और इसी लिये उनके विकास सें भी वाघा 
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पड़ी द परन्तु उनका जितना भी विकास हुआ है वह सब वहुत पूर्ण 
ओर कलात्मक दे | सजीवता, स्वभाविकता और मनोवैज्ञानिकता 
का निर्वाह इस उपन्यास के सभी पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
आद्योपांत वर्तमान है। 
प्रेमचन्द जी की सव स्चनाओं को जब हम कम से पढ़ते हैं. 
तो हमें उन्का जीवन तथा साहित्य-सतत परिवतेनशील ट्विखलाई 
देता है । उनका आशावाद़ी दृष्टिकोश धीरे-धीरे 
थोदान'. ठेस खाकर यथाथवाद की ओर वढ़ा है और 
जीवन के अन्त तक पहुँच कर बह स्पष्ट रूप से 
यथार्थव्रादी हो गया है। यथाथ्थवादी-दृष्टिकोण लेकर भी भारतीय- 
आदशे को भुलाना संशी प्रेमचन्द जी नहीं सीखे थे । प्रेमचन्द जी 
» का अंतिम उपन्यास 'गोदान! है, जिसमे यथाथ्थेवादी-दृष्टिकोश 
लेकर आपने प्राओ्ें को परिस्थितियों में और परिस्थितियों को पात्रों 
के हाथों में खूब कलाबाजी खिलवाई हैं। 'गोदान' लिखते समय 
लेखक उप्रन्यास लिखने बेठा है; आशावाढ़ी स्वप्नों के फूल 
खिलाने नहीं । रामराज्य की स्थापना करने का उद्देश्य उस समय 
उसके सम्मुख नहीं है। बह तो जीवन को जीवन के ही पहलुओं 
से मॉकने के लिये चला है; कल्पना के पहलुओं से नहीं । सम- 
स्थायें आती भी हैं तो बहुत स्त्राभाविक रुषृ में आती हैं, लेखक द्वारा 
आदशे-पूर्ति के लिये निर्मित नहीं की जाती। जीवन के सजीव- 
चित्र, लेखक ने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है, निबेल और 
कटपुतली के समान नहीं । 'गोदान' का 'होरी' 'रह्भूमि' के 'सूरदास! 
की भाँति जीवन से सफल न होकर ही सारतीय ग्रामीण-जीवन 
के यथाथेवादी दृष्टिकोश को निखरे रूप में पाठकों के सम्मुख 
अस्तुत करता है। “गोदान' में कठोर सत्य पर आशावादी चादर 
डाल कर सुख-स्वप्नों की कल्पना करने का अयास प्रेसचन्द जी ने 
नहीं किया। 'गोदान! में प्रेसचन्द जी आमीण जीवन के साथ-साथ 
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नागरिक-जीवन की भी उपेक्षा करके नहीं चले हैं। 'होरी' कल संघर्ष 
समय जीवन के साथ-साथ शहरी पात्रों का आमोद-प्रमोद, थियेटर 
ओऔर शिकार का भी सजीव-चित्रण किया गया है, जिससे पाठक 
यथार्थवाद के जाल में फेंस कर ऊब नहीं उठता और उसकी मनो- 
रंजन प्राप्त करने वाली आकोॉत्षाओं को ठेस भी नहीं लगती। 
एक ओर भारतीय समाज की दैनिक-दशा लेखक ने ग्रासीणता के 
चित्रण द्वारा प्रस्तुत की है ओर दूसर 'ओर नागरिक अहक्लार के 
साथ-साथ, सॉस्कृतिक-विकास जिसे कहते हैं, समाज-सेवा, 
शिक्षा-प्रचार, नाच-रड़ ओर इसी प्रकार की प्रसन्नता-बधक बातों 
को भी जुटाया है। इस प्रकार दो विपक्षी चरित्रों को लेकर लेखक ने 
समन्वय के साथ कथा ओर पात्रों के चरित्र-चित्रण का उत्कष 
दिखलाया है। ठोनों चरित्रों के आमने-सामने आजाने पर दोनों 
के गुण और दोपों का इतना निखरा चित्र सामने उपस्थित हो 


जाता है कि प्रथक-प्रथक रहने पर वह सम्भव नहीं हो सकता था। 
वास्तव में यह उपन्यास दो प्रथक-प्रथक कहानियों को लेकर चलता 


है और वह दोनों कथाएँ एक दूसरी से स्थान-स्थान पर कुछ मिल 
जाने पर भी प्रथक ही रहती हैं। दोनों कथाओं को उपन्यासकार ने 
आजद्योपॉत खब निभाया है। कुछ प्रेमचन्द जी के आलोचक इस दो 
कथाओं के होने को उपन्यास का दोष भी मानते हैं, परन्तु हम 
ऐसा नहीं मानते । वल्कि और उल्टी लेखक की कला-कुशलता का 
आभास हमे इसमे मिलता है। इस प्रकार “गोदान! की कथा- 
वस्तु विखरी हुई होने पर भी अपनी विशेषता रखती है और 
कहीं उसका सॉद्ये नष्ट नहीं होने पाता। 'गोदान! के चित्रण से 
लेखक ने निष्पक्ष-भाव से काम लिया हे। भविष्य की सम्भाव- 
नाओं के लिये वर्तेसान का गला नहीं घोंटा गया । अपने काल के 
समाज का सजीव चित्रण इस उपन्यास से लेखक ने प्रस्तुत किया 
है । गबन' का लेखक पात्रों को जीवन-पथ पर छोड़ कर स्वयें 
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हृष्टा बन जाता है। 'होरी! अपनी परिस्थिति और स्वभाव के 
अनुसार स्वयम अपना पथ-निर्माण करता है। परिस्थितियोँ उसे 
मिलती हैं और वह उनसे संघ करता हुआ जीवन के पथ पर 
अग्रसर होता है। नियर्ति के द्वाथों मे खेलता है और अथक परि- 
श्रम करता हुआ वह जीवन के अन्त तक चला जाता है। प्रासीण- 
जीवन का खिलाड़ी होरी” परिस्थितियों के थपेड़े-सहने मे असमथे 
है; परन्तु नगर के रायसाहव, मिर्जा और मेहता को लेखक ने इतना 
निर्वेल नहीं बनाया | उनका व्यक्तित्व प्रभुवशाली है ओर उनपर 
परिस्थितियों का यदि आघात होता है तो वह परिस्थितियों से 
टक्कर लेने सें भी समर्थ है। कहानी के विचार से प्रामीण-कहानी 
अधिक क्रमिक और सुगठित हे। उसका विकास भी नगर की 
कहानी से अधिक सुन्दर और क्रमबद्ध है। नागरिकों को कबड़ी 
खिलाना प्रेमचन्द्र जी की अपनी सूझ है जिसका शहर के व्यव- 
हारिक-जीवन से कम सम्बन्ध है। 'होरी? के रूप मे उपन्यासकार 
ने भारतीय-किसान-बग्ग का वह चित्रण किया है जिसमें किसान 
के अन्दर पाये जाने वाले सभी शुण ओर दुर्गुण वर्तेमान हैं। 
समाज की मयांदा को मानता हुआ बह इश्वर से डरता है। गाँव 
के मुखियाओं का उत्पीड़न वह अपनी परिस्थितियों को देख कर 
सहन करता है। घसे के ठेकेदारों का अत्याचार सहन करता हुआ 
भी वह 'झुनिया” को घर सें आश्रय देता हे, सम्मिलित कुटुम्ब से 
छोटे भाई “हीरा! और 'शोभा” को पुत्रवतत पालता है, अलग होने 
पर भी उनका सान-अपसान होरी का अपना मान-अपमान है। 
भाई हारा अपनी गाय को ज़हर दिये जाने पर भी वह्‌ पुलिस 
द्वारा अपने भाई के धर की तालाशी लिवाने को सहन नहीं कर 
सकता । भाई के लापता हो जाने पर वह सावज़ की सहायता करता 
है। यह सब चरित्र के गुण होने पर भी वह. महाजन के 
सामने भ्ूूठी कृसमें खा सकता है, सन को गीला करके भारी वना 


४२ ] [ हिन्दी के उपन्यासकार 


देना और रुई सें विनोले मिला देना भी वह अनुचित नहीं सम- 
मता । अपने भाई के दो-चार रुपये भी वह दवा सकता है, यदि 
वाहर बालों की दृष्टि उस पर न पड़े । वह समाज से भ्रय मानता 
है, अपनी आत्मा से नहीं । यह हैं होरी के जीवन के दोनों पक्त, 
जिनके अन्तगेंत जीवन भर संघर्ष करता हुआ वह चलता चला 
जाता है। खॉदान के मान के लिये वह महाजन का शिकार चना 
हुआ है ध्मोर इस खोखले खॉदान के सान में ही चह अपना 
सर्वेस्व गेवाकर एक दिन्न कोरा मज़दूर-मात्र रह जाता है। सज़- 
दूरी करते हुए उसे लू लग जाती है और वह बीमार पढ़ जाता 
है | दशा विजकुल विगड़ जाने पर 'हीरा! भाश्ी से गोदान करने 
की कहता है। धनियाँ सन बेचकर जो बीस आने पैसे लाई थी 
उन्हें पति के मुद्दा-हाथों सें रखकर कहती है, “महाराज ! घर में 
न गाय है, न बछिया, स पैसा । यही पैसे हैं, यही इनका गोदान 
है।” और स्वयम्‌ चक्कर खाकर एथ्वी पर गिर पड़ती है। 'गोेदान'का 
अंत हो गया। होरी के झतक शरीर के साथ, धनिया की मूछेना 
के साथ और सूदखीर दातादीन अब भी हाथ पसारे पुरोहित बना 
सामने खड़ा है। “गोदान' एक किसान की नीच सहुकार-ह्वारा शोषण 
की कहानी है । इस उपन्यास में सूदखोरों के भी वर्ग बना कर 
उपन्यासकार ने रख दिये हैं। मिंगुरसिंह, दततादीन औरलाला 
पटेश्वरी यह सभी किसानों का रक्त चूसने के लिये जोंक के समान 
हैं। दुलारी साहुकारिन भी किसी से कुछ कम नहीं दै। साहुकारों 
के अत्याचार के साथ-साथ ज़मींदार और सरकारी अफसरों की 
सख्ती का भी चिन्लण “गोदान' में किया गया है। विरादरी के 
अत्याचारों का भी चित्रण प्रेमचन्दती ने किया है ओर दिखलाया 
कि किस प्रकार शादी,व्याइ, मूं डन,क-छेदन, जन्म, मरण सब 
पर विरादरी का ही अधिकार है। विरादरी द्वारा निर्मित कृत्रिम 
सियमों का उलघन करने वालों की तो सानो वह कच्चा ही 
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चबाने को तत्पर रहती है। उसके कृत्रिस-नियस पालन करके आप 
चाहे जो कुछ भी पाप के क्यों न करते रहें विरादरी आपके सागे 
में नहीं आती । 'दातादीन! एक चमारिन से फंसा हुआ होकर भी 
संस्कार कराता है और विरांदरी मे मान का पात्र भी है ओर होरी 
पर विरादरी आपत्तियाँ का पहाड़ ढहा देती है। भामीस-समाज 
शहरी-ससाज से अधिक कडा है ओर अपने नियमों का उंतंघन 
कदाचित सहन नहीं कर संकता । “गोदान! में गोबर, सिलिया, 
मातादीन इत्यादि हारा सामाजिक बंधनों के विरुद्ध विद्रोह भी 
प्रेमचंढ जी ने प्रकट किया है। “गोदान'में भारतीय-संस्कृति का लेखक 
ने विशेष ध्यान रखा है ओर यह विशेषता उनके प्रायः सभी 
उपन्यासों में मिलती है । लेखक कौ देश का अंग्रेदुत मानते हुए 
उन्होंने कहीं पर भी अपने आदर्श और मंयोदाँ को हाथ से नहीं 
जाने दिया है। उनका विंचारं था कि लेंखेंके पर समाज और देश 
का वहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। पाश्चात्य-संम्येता के भोरित में बढ़ते 
हुए प्रभाव के विरुद्ध भी प्रेमचंद जी ने प्रको्श डालों है ओरे 
उसका हर प्रकार से खंडन किया है। उन्होंने पश्चिंस के नारी-स्वॉ- 
तंत्य के प्रतिपादन पैर भी प्रंकाश डाला है । गृहस्थी-संचालिन के 
मूल में प्रेमचंदजी ने सेवा को प्रधान स्थीन दिया है। आँख मींचकैरे 
नकल करना उन्हे पसंद नहीं था। वेसे पश्चिमी सभ्यता से आँदाने 
प्रदान की भावना को आपने प्रश्नय दिया हे। सारी को वैंहँ भोगे- 
विज्ञास की उच्छुश्रंखल-सामग्री मात्र न मानकर गृहेस्वामिंसी मान 
कर चलते हैं। गोदात से 'मालती'के जीवन मे सारतीयताी आओजोंसे 
से भारतीय-संस्कृति की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। लेखक जिंस 
सा को उचित ससमता है उसी सागे पर उसे ले जांता है। इस 
प्रेकोर गोंदान विशेष रूंप से भारतीय सामांजिक-समस्याओं कं 
स्पष्टीकरण मात्र दी हैं जिसमें लेखक विशेष कलात्सक रूप से 
सफल हुआ है । यह लेखक की सव से परिपक्व रचना है और 
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इसमें उन्होंने उपन्यास-साहित्य का उच्चतम उत्कर्ष उपस्थित 
किया है । 
जैसा कि ऊपर उपन्यासों की संक्तिप्त-विवेचना से स्पष्ट 
हो जाता है, प्रेमचन्द जी के उपन्यासों का प्रघान-विषय देश की 
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक शुत्यियों को 
प्रेमचन्द जी के सुलमाना माज्र है। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख 
उपन्यासों के थथार्थवादी लेखक हैं| उनके उपन्यासों का क्षेन्न 
विषय. बहुत व्यापक है और उन्होंने भारत के समाज में 
पाये जाने वाले प्राय, सभी वर्गों को अपने उप- 
न्यासों का आधार बनाया है। उनका एक-एक पान्न एक-एक वर्ग 
का प्रतीक वनकर सामने आता है और पूरे समाज का ढाँचा इस 
प्रकार पाठक के सम्मुख खड़ा हो जाता है। इस काल की सासा- 
जिक कुरीतियों और राष्ट्रीय उथल-पुथल का इतिहास यदि कोई 
पाठक अध्ययन करना चाहे तो उसे चाहिए कि चह्द प्रेमचंद जी 
के उपन्यासों को पढ़े | पारिवारिक छोटी-सोटी घटनाओं से लेकर 
राष्ट्र की गहन-गम्भीर समस्याओं तक का स्पष्टीकरण प्रेमचंद जी ने 
अपने उपन्यासों में किया है। देश की सब परिस्थितियों का चित्रण 
इतना सजीव और सवत्ल किया है कि उनका सूर्तिमान स्वरूप नेत्रों 
में फूलने लगता है। समस्याओं के स्पष्टीकरण में प्रेमचंद जी ने 
बहुत सूक्ष्म-्ष्ट और अलौकिक प्रयवेक्षण-शक्ति से काम लिया 
है। समाज और देश का कोई पहल ऐसा रह नहीं गया दे कि जिसे 
हम अछूता कह सकें। ग्रामीण और नागरिक दोनों जीवनों पर 
प्रेमचदजी का समान अधिकार मिलता हैऔर दोनों का ही सजीव 
चित्रण उन्होंने किया है , परन्तु विशेष रूप से आमीण-चित्रण 
करने में लेखक ने विशेष उत्कर्प से काम लिया है। शोपित मज़- 
दूर ओर किसान का जो सजीब-चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है वह 
आज़ तक के उपन्यास-साहित्य से मिलना दुलेम है। राजमहल 
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की अपेक्षा रंक की झोपड़ी आपको अधिक अपनी ओर आक- 
पिंत करने में सफल हुई हे । 
प्रेमचंद जी की कला मे कलाबाज़ी का आभास खोजने वाले 
समालोचकों को शायद उनका साहित्य नीरस सा ही प्रतीत होने 
लगे, परन्तु जीवन के वास्तविक-रहस्य और 
प्रेमचन्द की ससे को पहिचानने सें जितनी सरलता ओर स्पष्ट- 
कला ता से प्रेमचंद जी ने काम लिया है उतनी सरलता 
और स्पष्टता से अन्य लेखक काम नहीं ले पाया 
है। मानव-जीवन का सरल-स्पष्टीकरण ही उनके उपन्यासों की 
सुन्दरतम-कला है। सूच्म से सूक्मम घटना की वाह्य और अभ्यंतर 
आत्मा को पहिचान लेना लेखक की सब से वड़ी कला है और 
इस कला में प्रेमचंदजी पूरे रूप से सफल हैं। घटनाओं का क्रम, 
चरित्रों का विकास, परिस्थिति का सजीव-चित्रण, भाषा की 
सजीवता यह सब उनके साहित्य की उच्चतम कलाएं हैं। नई, 
पुरानी, परिचित और अपरिचित सभी घटनाओं को साज्ञात रूप 
में खोल कर आँखों मे कुला देना लेखक की सब से वड़ी सफ- 
लता है और इस सफलता का पृरा-पूरा श्रेय प्रेमचंद जी को 
ही पहुँचता हे । 
प्रेमचंद जी अपने उपन्यासों मे चरित्र ओर घटना दोनों को 
ही विशेष महत्व देते हुए चले हैं और दोनों में सामंजस्य स्थापित 
करने की ओर उनका विशेष रूप से ध्यान रहा 
चरित्र-चित्रण है। किसी विशेष पात्र का निर्माण करने के लिये 
ओर बह बैठ गये हो ऐसा कहीं सी उनके साहित्य से 
कथावत्त स्पष्ट नहीं होता। जिन पाठकों ने चँगला के 
प्रसिद्ध उपन्यासकार 'शरत'के साहित्य का अध्य- 
यून किया है वह जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार एक-एक 
पात्र का कला-पूर्ण निर्माण किया हे,परल्तु प्रेमचंद जी ने यह सब 
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नहीं किया। प्रेमचंढ जी ने अनेकों पात्रों को लिया है ओर समाज 
की आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें निभाया है। इस प्रकार उनकें 
साहित्य में हमें समाजवादी अबृत्ति की स्पष्ट कलक मिलती हे। 
प्रामीण-चित्रण में प्रोलीतेरियत-साहित्य का जो आभास मिलता 
है वह उनकी चरित्न-चित्रय-प्रशणाली से और भी स्पष्ट होकर 
निखरे रुप में सामने आ जाता है । इस प्रणाली पर रूसी-साहित्य 
का प्रभाव है अवश्य, परन्तु भारतीय संस्कृति के सच्चे पुजारी 
प्रेमचंड जी ने किसी विदेशी-बाड़ मे वह जाना नहीं सीखा था। 
चह तो सव जगह से सच्चे मोती चुनना चाहते थे और वह 
उन्होंने चुने । प्रेमचंद जी का चरित्र-चित्रण परिस्थितियों के साथ 
में अठखेलियाँ करता और संघर्ष करता हुआ चला है, मुक्तरूप से 
प्रवाहित नहीं हुआ । इस लिए हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी 
समाज के लेखक हैं, व्यक्ति के लेखक नहीं । उनका व्यक्ति समाज 
का एक अंग है और बह उसी अंग के रूप में अपना विकास 
करना चाहते हैं, उससे प्रथक होकर नहीं कर सके हैं। विद्रोह वह 
अवश्य करते हैं परन्तु उनका विद्रोह इतना सबल नहीं है कि जो 
प्राचीन-रूढियों को छिन्न-सिन्न करता हुआ एक नवीन पथ का 
निर्माण कर डाले । फिर भी प्रेमचंद जी के पात्र काफ़ी प्रगतिशील 
हैं और उनमें समाज, जाति और देश-सुधार की भावना वर्तमान 
है। पात्रों का चरित्र-चित्रणु जितना भी हुआ है वह बहुत सजीब 
है और उसमें मानव की सबलता और दुर्बेलताओं को समान रूप 
से लेखक ने लिया है प्रेमचन्द जी ने अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण 
करते समय उन्हें दॉए-बॉए सभी ओर से लिया है और उनके 
सभी पहलुओं पर समुचित प्रकाश डाला है। मानव की सदू- 
वृत्तियों और दुड्न त्तियों, निवेलताओं और सबलताओं, दयाशी- 
लता और कऋण्ता, पाप-भावना और पुण्य-भावना सभी का स्वरूप 
प्रेमचन्द जी ने खडा किया है और इसमे उन्हे पूर्ण सफलता मिली है! 
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प्रेमचन्द जी ने अपने सभी उपन्यासों में कथनोपकथनों का प्रयोग 
प्रचुरता से किया है। भाषा सजीव होने के कारण कथनोपकथन 
बहुत सुन्दर और प्रभावशाली वन पढ़े हें। 
उपन्यासों मे... शिथित्नता नीम मात्र के लिए भी कहीं पर नहीं 
नाय्कीयता आले पाई हे। साधारण उद्‌ के शब्दों का कहीं- 
| कहीं पर प्रयोग करने से भापा और भी सजीव 
हो उठी है । आपकी मैँजी हुई भाषा मे प्रवाह है, गति है और 
आकषण है। पात्रों की जो बात-चीत आपने कराई है उसमें उनके 
उपयुक्त ही भाषा का प्रयोग किया दै। हिन्दू-परिवारों में हिन्दी 
आर मुसलमान-परिवारों से उदू का प्रयोग बहुत युक्ति-संगत 
प्रतीत होता है और:इससे उपन्यास की भाषा तथा शैली दोनों मे 
विशेष साटकीयता आं जाती है। अमीरों के घरों की भापा और 
है और ग़रीवों के घरों की और; इस प्रकार स्थानोपयुफ्त भाषा 
लिख कर लेखक ने अपने उपन्यासों में नाटकीय-पसाव बढ़ाने 
का सरसक प्रयत्न किया है । 
इस प्रकार हमने प्रेमचन्द जी के उपन्यास-साहित्य पर एक दृष्टि 
डाली और देखा उन्होंने साहित्य के रूंपमे देश,समाज, जाति और 
व्यक्ति को वह अमर-सम्पत्ति प्रदान की है कि 
सक्तिप्त. जिसे खोकर वह अपना सब कुछ खो सकेता 
है, ओर जिसकी रक्षा करंके चह अपने भविष्य 
का भी निर्माण कर सकता है। भारतीय-समाज के उत्थान में जो 
सहयोग प्रेमचन्द जी के उपन्यास दे सकते हैं बह वेद, पुराण, 
कुरान, बाइविल और इंजील भी नहीं दे सकते । 


(४) 
जयशंकर प्रसाद! 


( १८म६-१६३७ ) 


[ नाटककार, कवि, कह्दानीकार और सफल उपन्यासकार हम बाबू 
जयशकर “प्रसाद! जी को मानते हैं। श्री जयशकर प्रसाद जी बहुमुखी 
प्रतिमा-सम्पन्न कलाकार थे, जिनका अध्ययन प्राचीन और आधुनिक सभी 
क्षेत्रों में समान रूप से था ) सस्कृति और समाज,सम्यता और मानव सभी 
के विकास का क्रमिक-उतलेख आपके साहित्य में मिलता है। यदि 'कासा- 
थत्ती? में आदि-पुरुष मनु का चित्रण हे तो कंकाल? में सामाजिक 
रूढियो के शिकार मानव का | यदि “चन्द्रगुप्तः और 'स्कन्दशुप्त में 
गुप्ता-कालीन सम्यता और संस्कृति का विकास है तो 'तितल्ी'में श्राधुनिक 
प्रगति और समाज का चित्रण है | जयशकर “प्रसाद! जी का ज्ञान बहुत 
व्यापक है ओर हिंदी में उपन्यासों की जिस शैली को लेकर वह चले हैं बह 
अपने में नवीनता रखती है | प्रेमचन्द जी के उपन्यास बहुत अपनाये गये 
ओर उनकी पाठक मी अधिक सख्या मे उपलब्ध हुए. परन्तु साहित्य के 
हृप्टिकोण से प्रसाद” जी के उपन्यार्सों का मी कुछ कम महत्व नहीं है। 
“प्रसाद” जी को हम हिन्दी का रवीन्द्र कह सकते हैं बल्कि और उनसे 
भी कहीं अधिक | ] 

१६१६ ई० सें जयशंकर 'प्रसाद? जी ने 'ककाल” की रचना की । 
“क काल! उपन्यास मे मानव-संगल की कासना से प्रेरित होकर 

सामाजिक कुत्क्रों से ग्रस्त कंकाल-मानव को 
प्रसाद जी के प्रसाद जी ने अपनी रचना का विपय बनाया 
उपन्यास है । इस उपन्यास मे मानव सामाजिक-वंधनों से 
लडता है ओर उत्थान के लिये संघर्ष करता दे । 
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इस उपन्यास की कथा के केन्द्र भारत के तोर्थ-स्थान हैं। धर्म- 
स्थानों पर धर्य की आड़ मे मानव कितना कलुषित होकर अपनी 
प्रकृतियों का नग्न -नृत्य करता है इसका सजीच चित्रण इस उप- 
न्यास में दिया गया है। “देव निरजनः कुम्स के भेले के सबसे बड़े 
महात्मा होकर भी वाल्य-सखी किशोरी के यौवन पर फिसल पढ़ते 
हैं। उनका व्यक्तित्व इतना कमज़ोर हो उठता है कि वह मानवी 

भूल की उपेक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। महन्त 
ककाल वन कर वह संसार को धोखा दे सकते हैं परन्तु 

अपने को धोखा नहीं दे सकते | यह परिस्थिति वहाँ 
ओर भी गम्भीर हो उठती है जहों बह अपने पतन को दाशेनिक- 
रूप देकर कहते हैं, “जगत तो मिथ्या है ही, इसके जितने कर्म 
है वह सी माया हैं, हमारा जीव भी प्राकृत है, क्‍यों कि वह भी 
अपरा प्रकृति है, जब विश्व मात्र प्राकृत है तो इसमें अलौकिक 
अध्यात्मू कहाँ ? यही खेल यदि जगत वनाने वाले का है तो मुझे 
भी खेलना चाहिए ।” पापी अपने पाप का भी सम्बन्ध खोज 
लेता है ओर उसकी सार्थकता सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार 
देव निरंजन जी का यह खेल पर-स्त्री किशोरी! और विधवा 
 'रामा? के गर्भ से (विजय” और 'तारा' के जन्म का कारण बनता 
है। आदशेवादी मंगल देव तारा” को गर्भवती वना कर विवाह 
के दिन भाग खड़ा होता है और “तारा! पर दुश्चरित्रा-साता की 
संतान होने का दोप लगाया जाता है। समाज 'विजय' को 'घन्टी 
से विवाह करने की आज्ञा नहीं देता । 'तारा? जैसी पवित्र लड़की 
को छोड़ कर संगलदेव “गाल? से विवाह करता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि 'ककाल' उपन्यास में समाज के मान्य कहलाने 
, बाले वर्गों का खूब सज़ाक उड़ाया गया है और लेखक ने उनके कूठे 
घमंड और अभमिसान की धज्जियां विखेरकर रख दी है ओर सामा- 
जिक ढकीसले की जरजरित-दशा का खोल कर प्रदर्शन किया है । 
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समांज ऊपर से जैसा दिखलाई देता है वास्तव में वह बैसा नहीं 
है। पाप की ग्रति-मूर्ति 'मंगल” घसमे का ठेकेदार वन कर धर्स- 
ध्वजा फहराता दै । यह समाज के वाहिरी रूप के दशेन कराता 
है, अन्तरंग के नहीं। वहाँ समाज का धम नहीं पहुँचतां। 
यह 'ककाल! संमाज के खोलेपन की भयंकरता का द्योतंक है। 
सामालिक वधनों ने मानव की जो दुदेशा की है उसका चित्रण 
“विजय' और “यमुना” के रूप में प्रसाद जी ने साकार उपस्थित 
किया है । 
प्रेमंचन्द जी के उपन्यास, सीधे-सादे और वरणैनात्मक-शैली 
के है। उनमें इस गंभीर व्यंग्य का निंतांत अभाव है जो कंकाल में 
प्रसाद जी ने अस्तुत किया है ।गोदान की शैली में कुछ व्यग्य-चित्र 
प्रेमचन्द जी ने भी उपस्थित अचश्य किये हैं परन्तु 'ककाल” आदि से 
अंत तक व्यंग्यं-प्रधान ग्रन्थ है, जिसके शब्दं-शब्द में संमाजे 
के वन्‍्धनों से टंक्‍्केर ली गई है । इस उपन्यास में प्रसाद जी ने 
इस व्यंग्ये-पंरिपाठी को खूब सफलतां-पुर्वंक निभाया दै। घट- 
नाओं ओर संवाद सभी में व्यंग्य वहुंते परिपक्व अवस्था में 
प्रस्फुरित हुआ है। किशोरी से निरलन कां प्रेणय व्यग्ये की सुन्दर 
रेखा है। देवनिरजन के मठ में संडे मुश्टंडे पलते हैं और दीन 
मिखारी बाहर जूठी पत्तलों पर मपटते हैं । यह समाज का कितना 
विकृत-रूप हे ? सेसाज के यह दोनों ही अँग कार्ट डोलेने के योग्य 
हैं, जिनके नष्ट होने से समाज का कुंछ अनर्थ नहीं हो सकेंता । 
इस उपन्यास में प्रसाद जी ने समाज का वह नंग्नें-रूंप प्रस्तुत 
किया हे जिसमे व्यक्ति की अवहेलना करके समाज के पाखंड को 
प्रश्रय दिया गया है। ऊर्परे से साफ़ चिंद्रा दिखलाईदेनेवाले समाज 
का दामन कितना गन्दा है यह ज्ञान गहरी दृष्टि से ढेखा जाये ? 
स्वेदना ओर सुधार-बृक्ति से लेखक ने काम लिया है। ज्यक्ति को 
परिस्थितियों के हाथों में डाल कर व्यंग्य-चित्र उपस्थित किये हैं 
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समाज के हाथों सताये हुए पीड़ित-व्यक्ति के प्रति संवेदना प्रकट 
करके लेखक ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है जो साधारण- 
व्यक्ति की नज़रों से ओमल रहता है। कुकर्मों पर पर्दा डालने चाले 
प्रापी-समाज की दृष्टि में पाक-दामन वाले बने रहते हैं और दीन 
असहाय॒ व्यक्ति की साधारण सी कमज़ोरियों प्र समाज अपना 
न्याय-दंड सेंसाल कर उन्हें सबेनाश के गते में पहुँचाने से नहीं 
बूकता । सवल सबल है समाज के नियंत्रण के लिये भी और 
दुबेल दुर्वेल है समाज के चक्रों में फेंस जाने के लिये। असहाय 
की साधारण भूल भी समाज की आंखों मे किरकिरी वन जाती है 
ओर वलवाल के सहान से सहान पाप को समाज मुस्कुराता हुआ 
निगल जाता है । कंकाल? में 'तारा' और “पन्टठी! पर समाज मन- 
माना अत्याचार करता है। प्रणय-दाम्पत्य की शिक्षा देने वाले नर- 
निशाचर द्वारा परित्यक्त होकर भी वह अन्याय को सहन करती हे, 
मूक रहती है। पति को सममने में समर्थ होने से पू्वे 'घन्टी! पर 
समाज बैधज्य का श्राप लाद देता है । यह ससाज़ की विडम्बना 
नहीं तो ओर क्या है ९ 'कंकाल' के श्रायः सभी पुरुष-पात्र ऊपर से 
सजन प्रतीत होते हुए भी अन्दर से खोखते दें।जितनी भी 
स्त्रियाँ हैं. बह पुरुष-द्वारा सताई हुई हैं। इस उपन्यास से प्रसाद? 
जी की संवेदना प्रधान रूप से नास-जीव्रन के ही लिये विकसित 
हो पाई है। बढ समाज से ब्रिशेष कुंठित से प्रतीत होते हैं. और 
कहते भी हैं, “देखो समाज़ के इस पतित दलित अंग की ओर भी 
देखो । तुम्हारी अवहेलना से कितनी महत्ता नष्ट हुईं जा रही 
है ९ जिनको तुम पतित कह कर ठुकराते हो उनको सहानुभूति की 
इृष्टि से देखो तो सालूस होगा कि वह उनसे भी महान हैं जिन्हें 
तुम महान सममते हो। जिन्हें तुम पतित सम्रकते हो उनमें 
जीवनोत्थान की आकांक्षा भी है; परन्तु तुम्हारे अत्याचार ने 
उनकी उन्नति के सब अवसर उनसे छीन लिये हैं। मानव की परि- 
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अतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरता, क्योंकि यथा्थवाद इतिहास की 
सम्पत्ति है। वह चित्रित करता है कि समाज कैसा है या कैसा 
था ? किंतु साहित्यकार न तो इतिहास कत्तो है, न धर्मशास्त्र 
अणेता । इन दोनों के कतेन्य स्वत्त्र हैं। 
साहित्य इन दोनों की कमी की पूरा करने का प्रयत्न करता 
है। साहित्य समाज की बास्तबिक स्थिति क्या है, इसको दिखाते 
हुए भी उसमें आदरशेबाद का सासंजस्य स्थिर करता है। दुःख- 
दग्य-जगत और आनन्द पूर्ण स्त्रगे का एकीकरण साहित्य है।”” इस 
प्रकार प्रसाद? जी क्वी थथार्थवादी और पाहित्य-सम्बंधी विचार- 
धारा बहुत कुछ प्रेमचल्द जी की विचारधारा से मेल खाती हे। 
“निरजन,” “किशोरी! और “मगलदेव” के चरित्रों की कमजोरी 
दिखला कर उनसे पश्चाताप कराने वाली भावना सें विशुद्ध 
आदशेवाद छुपा हुआ दे और जहाँ तक उनका सही-सही चित्नों- 
कन किया गया है, वह्दी यथार्थवाद है। केवल यथाथ्थचाद् के 
आश्रय पर पाठक फो अपनी विचार धारा स्वयं निर्मित करने का 
अवसर न देकर आदशंवादी लेखक स्वयं मार्ग सुकाने का प्रयत्न 
'करता है | यह प्रयत्न 'ककाल' में प्रसाद” जी ने भी किया है। 
अमचन्द ने वेश्या का चित्रण 'सेवासदन' में किया है परन्तु कहीं 
पर भी कुरुचि को श्रश्नय नहीं मिला । उसी प्रकार इन सामाजिक 
धूर्तों का चित्रण करने पर भी कहीं प्रसाद” जी ने कुरुचि को 
कक नहों 3 दिया है। दिल्ली के दलाल” २ 
खने की प्रेरणा से 'प्रसाद? जी ने इन धू्े-पात्रों का निर्माण | 
किया, वल्कि समभ्य-जगत के बा शत वाले दौगा पीचियों व 
कटाक्ष करने के लिये इनकी रचना की है | लेखक के मस्तिष्क में 
एक महान उद्देश्य है समाज और व्यक्ति के उत्थान का | पतन की 
लोलुप-लालसा की पूर्ति उसका लक्ष नहीं | एक मर्यादा का पालन 
हमे उपन्यास सें आद्योपॉत मिलता दै। 'कंकाल' में अश्लीलता 
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खोजना भूल है'। लेखक ने अश्लीलता को प्रश्नय नहीं दिया परन्तु 
फिर भी यदि आलोचक इस प्रकार की आलोचना करते हैं तो में 
उसे केवल उनकी व्यक्तिगत माँसिक-अवृत्ति सात्र ही कह सकता 
हूँ। प्रसाद जी के उपन्यासों की भाषा नाटकों की भाषा से कुछ सरल 
अवश्य है परन्तु फिर भी वह उससे अपनेपन को छुपा कर नहीं 
चल सकते । उससे साहित्यिक-प्रवाह अवश्य है, प्रेमचन्द्र जी 
का चलता-पन नहीं । 

“कंकाल! के पश्चात प्रसाद जी का दूसरा उपन्यास “तितली? 
प्रकाशित हुआ । चास्तक में विश्लेपणात्मक-दृष्टि से यदि देखा 
जाये तो 'तितली' 'कंकाल' की पूर्ति मात्र हे। कंकाल? से प्रसाद? 

जी ने जीवन के एक पहलू पर ही दृष्टि डाली है 

पतितली!ः.. जीवन को संपूर्ण-रूप से नहीं देख सके । जहाँ 

- अन्‍न्धकार है चहाँ एक दिन प्रकाश अवश्य रहा 

होगा, और जहॉ पाप है वहाँ एक दिन पुण्य की 
ऊल्पना करना नितात आवश्यक है। संसार का गति-चक्र सतत 
परिवततेनशील है । 'ककाल” का का्य-क्षेत्र महन्तों के अखाड़ों और 
नगर की चहारदीवारियों तक सीमित हे; उसमें उद्यानों के स्व- 
च्छन्द वातावरण की मभॉकी कहा ९ 'तितली” ने एकद्स उड़कर 
खुले मेदानों के पुष्पित-खलिहानों परपंख पसारे हैं। इस उपन्यास 


में भारतीयता कूट-कूट कर सर है। लेखक ने दाम्पत्य-जीवन का 
स्वण-संसार निर्मित किया है। नारित्व और सतीत्व की प्रवलता 


उपन्यास के नारी-चरित्रों का वल है । जीवन की महानतस कसेठ- 
प्रवृत्तियों को लेकर इस उपन्यास का लेखक ने निर्माण किया है। 
“तितली' 'मधुबन! से बिछुड़ कर भी कर्तव्य-पथ पर आरूढ़ रहती है 
ओर जीवन के योवन-काल में एकाकी हो जाने पर भी धैर्य को 
हाथ से नहीं जाने देती | उसे दृढ़-विश्वास दै कि उसका “मधुवन' एक 
दिन अवश्य आयेगा और जब वह आकर उसकी तपस्या की देखेगा 
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अतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरता, क्योंकि यथार्थवाद इतिहास की 
सम्पत्ति है। वह चित्रित करता है कि समाज केसा है या केसा 
था ? किंतु साहित्यकार न तो इतिहास कर्ता है, न धर्मशास्त्र 
अणेता । इन दोनों के कर्तव्य स्वतन्त्र हैं। 
साहित्य इन दोनों की कम्मी की पूरा करने का अयत्न करता 
है। साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति क्‍या है, इसको दिखाते 
हुए भी उसमें आदशेबाद का सासंजस्य स्थिर करता है। दु ख- 
दग्ध-जगत और आनन्द पूर्ण स्त्रगे का एकीकरण साहित्य है।”” इस 
प्रकार प्रसाद? जी क्री च्थार्थवादी और साहित्य-सम्बंधी विचार- 
धारा वहुत कुछ भेसचन्द जी की विचारधारा से मेल खाती है। 
“निरजन,' “किशोरी! और 'मगलदेव” के चरित्रों की कमजोरी 
दिखला कर उनसे पश्चाताप कराने वाली भावना में विशुद्ध 
आदर्शवाद्‌ छुपा हुआ है और जहाँ तक उनका सह्दी-सह्दी चित्नों- 
कत्त किया गया है, वही यथार्थवाद है। केवल यथाथेचाद्र के 
आश्रय पर पाठक को अपनी विचार धारा रचयं निर्मित करते का 
अवसर न देकर आइशेवादी लेखक स्वयं मार्ग सुकाने का प्रयत्न 
करता है। यह प्रयत्न 'ककाल! में 'प्रसादः जी ने भी किया है। 
असचन्द ने वेश्या का चित्रण 'सेवासदन सें किया है परन्तु कहीं 
पर भी कुरुचि को अश्रय नहीं मिला । उसी अ्रकार इन सामाजिक 
'धूर्तों का चित्रण करने पर भी कहीं 'थ्रसाद” जी ने कुरुचि को 
ला में नहीं रे व्या है। (दिल्ली के दलाल” या “दल्लाला? 
ने की प्रेरणा से प्रसाद? जी ने -पात्रों का निर्माण | 
किया, वल्कि सभ्य-जगत के नेता शत वाले दमा पिया कर 
कटाक्ष करने के लिये इनकी रचना की है । लेखक के मस्तिष्क में 
एक महान उद्देश्य है समाज और व्यक्ति के उत्थान का | पतन की 
लोलुप-लालसा की पूर्ति उसका लक्ष नहीं | एक मर्यादा का पालन 
डइम उपन्यास मे आद्योपॉत सिलता दे। 'ककाल' में अश्लीलता 
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खोजना भूल हैं। लेखक ने अश्लीलता को प्रश्नय नहीं दिया परल्तु 
फिर भी यदि आलोचक इस प्रकार की आलोचना करते हैतो में 
उसे केबल उनकी व्यक्तिगत मॉसिक-प्रवृत्ति सात्र ही कह -सकता 
हूँ। प्रसाद जी के उपन्यासों की भाषा नाटकों की भाषा से कुछ सरल 
अवश्य है परन्तु फिर भी वह उससें अपनेपन को छुपा कर नहीं 
चल सकते | उसमें साहित्यिक-प्रवाहु अवश्य है, प्रेमचन्द्र जी 
का चलता-पन नहीं । 

“क्रंकाल' के पश्चात प्रसाद जी का दूसरा उपन्यास “तितली' 
प्रकाशित हुआ । वास्तक में चिश्लेपणात्मक-दृष्टि से यदि देखा 
जाये तो 'तितली' 'ककाल' की पूर्ति मान्न है। 'ककाल' से “प्रसाद! 

जी ने जीवन के एक पहलू पर ही दृष्टि डाली है 

'पतितलीः.. जीवन को संपूणे-रूप से नहीं पेख सके । जहाँ 

« अन्धकार दे वहाँ एक दिन प्रकाश अवश्य रहा 
होगा, और जहाँ पाप है वहां एक दिन पुण्य की 
कल्पना करना नितात आवश्यक्र है। संसार का गति-चक्र सतत 
परिवतेनशील है। 'ककाल' का का्ये-्षेत्र महन्तों के अखाड़ों और 
नगर की चहारदीवारियों तक सीमित है, उससें उद्यानों के स्व- 
च्छून्द वातावरण की म्ॉकी कहों ? 'तितल्ी” ते एकद्स उड़कर 
खुले मेदालों के पुष्पित-खलिहानों परपंख पसारे हैं। इस उपन्यास 
में भारतीयता कूट-क्ूट कर भरी है। लेखक ने दाम्पत्य-जीवन का 
स्वश-संसार निर्मित किया है। नारित्व और सतीत्व॒ की प्रबलता 
उपन्यास के नारी-चरित्रों का वल है। जीवन की महानतस कमेठ- 
प्रवृत्तियों को लेकर इस उपन्यास का लेखक ने निर्माण किया है। 
“तितली? 'मधुबन? से च्रिंछुड़ कर भी कत्तेज्य-पथ पर आरूढ़ रहती है 
ओर जीवन के यौवन-काल में एकाकी हो जाने पर भी थैर्य को 
हाथ से नहीं जाने देती | उसे दृढ़-विश्वास है कि उसका “मधुबन' एक 
दिन अवश्य आयेगा और जब वह आकर उसकी तपस्या को देखेगा 
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तो उसे वह न जाने कितना बड़ा ग्रेम-वर्दान दे डालेगा ? 'तितली' 
के रूप में 'प्रसाद' जी ने नारी का जैसा सजीव चित्रण किया हे 
उसमे अपने हृदय की सम्पूर्ण सरलता को प्रवाहित कर दिया है ! 
प्रेस की देश, जाति और घमं की सव पर विजय दिखिला कर प्रसाद 
जी ने 'शैला' और “इन्द्रदे” का वियाह कराया है | “इन्द्रदेष” के 
परिवार की परिस्थितियाँ चित्रित करके प्रसाद जी ने पारिवारिक- 
विपमताओं का भी दिग्दशेन कराया दै। 'तितली' पर प्रेमचंद जी के 
उपन्यास-साहित्य का स्पट्ट-प्रभाव दे । 'तितली' का कथानक बहुत 
व्यापक और विस्तृत हो गया है। इसीलिए इसके पात्रों का चरित्र- 
चित्रण उतना पूरे ओर सजीव नहीं हो सका है कि जितना 
होना चाहिए था | कथानक में बहुल्य होने से पात्र अविकसित 
से रह गये हैं। इस छोटे से उपन्यास सें भारतीय समाज के 
सभ्य चित्र अस्तुत करने का लेखक ने प्रयास किया है। भारतीय के 
साथ-साथ अँगरेजी-चित्र भी उपस्थित किये हैं | 'तितली' का विपय 
बहुत विस्तृत है और प्रसाद! जी ने गागर सें सागर मरने का 
प्रयास किया है। प्रसाद! जी ने अपनी समस्याओं को जितना समझा 
है उतना अपने पात्रों को नहीं । पात्रों को समस्याओं के आधार पर 
नचाया है, खिलाया है, उन्हें आचरण करने के लिये स्व॒तन्त्र बनाकर 
नहीं छोड़ दिया हे। पात्रों मे घुस कर घर कर लेने वाली क्षमता 
जो प्रेसचन्द जी में मिलती है उसका.“प्रसाद' जी के साहित्य में अमाव 
है। कथा-वस्तु का सघटल वहुत सुन्दर और निर्दोप है। अनावश्यक 
कलेवर की वृद्धि नहीं की गई है वल्कि आवश्यक विस्तार में भी 

सकोच ही किया गया है | निरथ्थक भर्तों विलकुल नहीं है| प्रसाद! 

जी की लेखन-शैली नाटकीय है और इसीलिये वह कहीं-कहीं पर तो 
विशेष-गम्भीर ओर रोचक हो गई है । नाटक के ही समान कथा 

के उत्थान, विकास ओर परिणास तथा अन्त का विशेष ध्यान 

रखा गया है। 'तितली? की कथा का विकास बहुत ही चैज्ञानिक 
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आर कलापूर्ण है, कथा के विभिन्न अंगों में सामंजस्य विल्कुल वरावर- 
बराबर सिलता है | कहाँ-कहीं पर उपन्यास सें ऋथनोकथन लम्बे 
भी हो गये हैं, परन्तु बहुत कम स्थानों पर, और वह पाठक को 
विशेष रूप से खटकने वाले भी नहीं बने हैं.। 
कथानक के विचार से प्रसाद! जी ने भारतीय-समाज को ही 
अपना कारये-चषेत्र चुना है और उसी मे से दीन-दुखी, पाखंडी, 
दुराचारी, धूते ओर साधु, नागरिक और ग्रामीण, 
प्रसाद!” जी के धनवान और निधन, स्त्री ओर पुरुष सभी 
उपन्यासों का प्रकार के पात्र लेकर अपने कथानक का निर्माण 
कथानक. किया है। कथा की अपेक्षा आपका ध्यान सबेदा 
उस समस्या पर रहता है जिसे वह अपने उपन्यास 
में उठाते हैं और उस समस्‍या के स्पष्टीकरण के लिये कथानक का भी 
वह वलिदान दे सकते हैं। फिर सी कथानक को 'प्रसाद' जी ने 
बहुत ही कलापुण ढंग से नाटकीयता के साथ निभाया है। कथा 
आयोपाँत एक क्रम-बद्धता के साथ चलती है और कहीं पर भी 
उसमे छिछलापन या उथलापन नहीं आने पाया | कथा के आदि, 
विकास और अन्त में 'प्रसाद' जी सफल रहे हैं और कहीं पर भी 
उसमें कोई भ्रुटि नहीं आने पाई । प्रसाद! जी की कथा सें लो घट- 
नाएँ आती हैं वह बहुत ही स्वाभाविक हैं और ऐसा-म्रतीत नहीं 
होता कि उनको लाने मे लेखक ने कोई विशेष प्रयास किया है। कथा- 
विस्तार सें क्रमवद्धता के साथ इतनी सजीवता रहती है कि उसके 
हर पहलू एक से एक विशेषता रखता हुआ आगे बढ़ता है.। 
जयशंकर “प्रसाद? के औपन्यासिक-पात्र बहुत व्यापक हैं. और 
उससें समाज के वर्गों को ठूःस कर लेखक ले उनके रूप में समाज 
के चित्र उपस्थित किये हैं | 'प्रसादः जी का कोई 
'प्रसाद'! जी के भरी एक पान्न एक व्यक्ति नहीं है, वह समाज का 
ओपन्यासिक-पात्र एक बरसे हे, और उस बे के जीवन की विडस्व॒ता 
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उस पान्न के चित्रण द्वारा प्रसाद! जी ने ग्रस्तुत की है। 
श्री जयशंकर 'प्रसाद' जी ने सामाजिक-समस्याओं का खोखलापन 
स्पष्ट करने के लिये पात्रों को वर्गों का रूप देकर उन्ही के मुख से 
उनका उपद्यास कराया है। अन्त में अपनी अद्शेबादिता 
सुरक्षित रखने के लिये उन्हीं के मुख से उनके ही कुकर्मों की क्षमा 
सेंगवाई है | 'प्रसादः जी के पात्र प्रेमचन्द जी के पात्रों से अधिक 
व्यापक हैं. परन्तु सजीव नहीं यह सच है कि प्रसाद? जी में चरित्र- 
चित्रण का सूक्ष्म विवेचन नहीं है परन्तु समाज का जो व्यापक 
दृष्टिकोण और व्यक्ति का प्रसार 'प्रसाद” जी ने अस्तुत किया है वह 
कम लेखक कर पाये हैं | प्रसाद के पात्रों में प्रेमचन्द जी की 
अपेक्ता कम स्वाभाविकता है। कल्पना का विशेष रूप से आश्रय 
लेकर (प्रसाद! जी अपने पात्रों की सृष्टि करते हैं। 'तितली” 'इन्द्रदेव' 
'शैला' 'मघुवन! इत्यादि सभी जीवन की कठिन परिस्थितियों में 
रहकर भी उन्हें कम समम पाते हैं और लेखक के संकेत पर भावु- 
कता का आश्रय उन्हें लेना पडता है। कवि और जो नाटककार होने 
के नाते भावुकता का असादजी? में होना अनिवायें है। प्रेमचन्दजी 
ने भी अपने उपन्यासों में पात्रों को वर्गों का प्रतिनिधि वना कर 
रखा है। “प्रसाद! जी का इस दिशा में किया गया प्रयास प्रेमचन्द 
जी से पीछे रह गया है। प्रेमचन्द्र ज्ञी की अपेक्षा व्यक्ति के 
निमाण में 'प्रसादः जी वहुत अधिक सफल रहे हैं। 
प्रसाद! जी की लेखन-शैली प्रेमचन्दर जी से सवैथा मिन्‍न है । 
दोनों की भापा मे आकाश-पाताल का अन्तर है। वास्तव मे 
'प्रसाद्ञी' की भाषा उपन्यास और कह्दानी-साहित्य 
प्रसाद! की के अधिक उपयुक्त नहीं थी | प्रसाद जी प्रथम नाटक- 
शैली. कार है, फिर कवि और अन्त में उपन्यासकार | 
नि उनकी तत्सम शब्दों से पूरे भापा लिखने की 
शैली अपनी विशेषता रखती है, जिसमें गम्भीर से गम्भीर विपय 
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का प्रतिपादन तो हो सकता था, परन्तु मनोर॑ज्ञन के विचार से 
सावेजनिक-पाठकों के लिए बह संतोप ग्रदान- नहीं कर सकती । 
प्रसाद! जी की भापा मे कविता की शेली विद्यमान है। भाषा के 
गम्भीर होने के कारण यह सत्य हे कि साधारण प्राठक उससे 
मनोरंजन प्राप्त त्हीं कर सकते परन्तु यह भी सच है कि साहित्य- 
प्रेमियों के लिये वह विशेष रसास्वादन प्रदान करती है। आपकी 
शैली मे कुछ गम्भीरता और कवित्व की कलक रहती हे । 
कुछ सपालोचको ओर इतिहासकारों ने 'प्रेमचन्द! जी और 
प्रसाद! जी के प्रथक-प्रथक स्कूल स्थापित कर दिये हैं | केवल भाषा 
के आधार पर दोनों को प्रंथक-प्रथक स्कूलों 
प्रसाद! का आदर्शोन्मुख मे विभाजित कर देना कुछ युक्ति-संगत नहीं 
यथार्थवाद , सालूम देता | एक ही काल मे जन्म लेने 
के कारण दोनों पर एक-सी हद्वी सासाजिक 
परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। यथाथवाद के प्रगतिवादी-दृष्टि- 
कोण की तराज पर तोलने से एक भी पूरा नहीं उतरता, परन्तु 
दोनों ने ही भारत- के समाज का यथाथैवादी दिगदशन अपने 
साहित्य से कराया हैं।यथाथेबाद को दोनों ने वहीं तक 
निभाने का प्रयत्न किया है जहां तक उनसे आदशंबाद को ठेस 
लगे । इसलिये कहीं, पर भी उच्छुश्रंखलता को इन दोनों उप- 
न्यासकारों ने साहित्य में प्रश्रय.नहीं दिया है । घृरित वातावरण 
का संकेत किया अवश्य है परन्तु घुणा के प्रति आकषरण उत्पन्न 
होने लगे -ऐसी परिस्थितियों नहीं उत्पन्न कों। उप्र, चतुसे न 
शास्त्री या ऋषभचरण की भाषा में जिसे ययार्थवाद कहते हे 
उससे यह दोनों लेखक काफी दूर थे और समाज-सुधार को 
भावना इनके अन्दर हर समय वर्तमान रहती थी “प्रसाद जी ने अपने 
साहित्य-स्नजन में सबेढा समाज, राष्ट्र और व्यक्ति की मंगल- 
कामना को ध्यान में रखा हैँ। साहित्य को बह इतिहास का 
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विषय नहीं सममते थे और इसीलिए यथार्थ के साथ आदशें का 
आना नितोत आवश्यक था। झुशशी 'प्रेमचन्द!' जी ने अपने 
साहित्य को 'आदर्शोन्मुख-यथार्थवाद! कहा है और यही शब्द हम 
प्रसाद जी के साहित्य के लिये भी प्रयोग में ला सकते हैं, परन्तु 
प्रसाद जी का आदर्शोन्मुख-यथार्थवाद” यदि यथार्थवादिता की ओर 
मुका हुआ है तो 'प्रेमचन्द” जी का आदशेवाद की ओर अग्रसर 
हुआ है। प्रेमचन्द जी की अतिम रचना “गोदान! में उन्तकी 'आद- 
शॉन्मुख यथार्थवादिता? 'यथार्थवादोन्मुख आदर्शवादिता! की ओर मुक 
चुका था इस भ्रकार 'प्रसाद' जी के उपन्यासों में यथा बाद को भुला 
कर आदर्शवाद की स्थापना नहीं की गई, वल्कि दोनों को निभाते 
हुए लेखक ने अपने साद्वित्यिक-दृष्टिकोश को निभाया है | 'प्रसाद! 
ने प्रेमचन्‍्द्‌ जी की भाँति स्थान-स्थान पर अपनी रचनाओं में उप- 
देशक वनने का स्वप्न नहीं देखा । बह आदर्श की ओर सकेत 
मात्र करते हैं। उसके स्पष्टी-करण के पीछे पड़कर अपनी कलात्म- 
कता और यथार्थवाद्‌ को नष्ट नहीं कर डालते | “प्रसाद! जी ने 
प्रेमचन्द” जी की अपेक्षा अपने पाठकों को अधिक स्व॒तंत्रता-पूबेक 
विचार करने का अचकाश दिया है। 'प्रसादः जी मानवता के 
प्रेमी थे और देश काल को सममते हुए आप मानव के विकास 
में प्रगतिशील थे । समाज ओर व्यक्ति के चित्रण के साथ-साथ 
प्रसाद! जी ने जो मानव के अतेहदों का चित्रण किया है वद्द 
अद्वितीय है | आपने इतने सुन्दर शब्द चित्र अंकित किये हैं. कि 
साकार प्रतिमाए सामने आकर खड़ी दो जाती हैं। आपने इन 
अतेद्वंदों की घटनाओं पर प्रधानता देकर उपन्यास में उन रहस्यों 
का उद्घाटन किया है कि जिनका चित्रण ऊपर की व्यवस्था को 
अफकित करने बाला कभी कर ही नहीं सकता । हृदय की व्यापक- 
भावनाओं का स्पष्टीकरण इसी प्रकार की शैली द्वारा अधिक निखरे 
रुप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपन्यासों के दृश्य-चित्रों द्वारा 
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“प्रसाद! जी ने जैसा विम्ब-प्रहण कराया है वह हिन्दी के अन्य 
उपन्यासों में नहीं मिलता । इस विम्ब-ग्रहण में वहुत ही सुन्दर 
संशिल्िष्ट-योजना मिलती है। इन दृश्यों में प्रकृति के सामा- 
जिक ओर नागरिक सभी प्रकार के चित्र मिलते हैं। यह चित्रण 
बहुत लम्बे नहीं है, इसीलिये सुन्दर और आकर्षक लगते हैं। 
पाठक का मन इनमें ऊवता नहीं है। 

प्रसाद” जी का एक अधूरा उपन्यास उनकी मृत्यु के पश्चात 
आप्त हुआ था। यह ऐतिहासिक उपन्यास था और इसका नाम 
'“इरावती” था। दुर्भाग्मवश यह उपन्यास पूरा न हो सका, नहीं तो 
का स्थान हिंदी के ऐतिहासिक-उपन्यासों में वहुत महत्वपूरो 

ता। 

इस प्रकार हमने देखा कि प्रसाद” जी ने उपन्यास क्षेत्र में 
भी बहुत सफलता पूर्वक लेखनी उठाई है और अपने साहित्य की 
क्लिष्ठता को भी उपन्यास-सजन-क्षेत्र से नमस्कार करके साबे- 
जनिक पाठकों के पास तक पहुँचने में सहयोग दिया । परन्तु खेद 
का विपय है कि फिर भी आप प्रेमचन्द जी की तरह इस दिशा 
में एकांगी-ख्याति प्राप्त न कर सके। 


(६) 
विश्व॑ंभर नाथ 'कीशिक' 
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[ मुन्शी 'प्रेमचन्द” जी की साहित्य-धारा का पूर्ण-ल्पेण अनुगामी, 
भाषा, भाव, विपय, उद्दे श्य और शैली के विचार से, यदि किसी को 
कहा जा सकता है तो वह विश्म्मर नाथ जी कौशिक हैं। 'कौशिक! 
प्रेमचन्द जी के स्कूल की वह प्रतिभा है जिसने हिंदी साहित्य को उपन्यास 
ओर कहानियों के रूप में अमर-निधि प्रदान की है | कीशिक जी की वर्णन- 
शैली, कथनोपकथन, पात्रों में सजीवता का सवार करने की कला-कुश 
लता, उद्दे श्य में यथार्थ और आदश का समन्वय, साहित्य को सार्थकता 
प्रदान करना इत्यादि समी गुण उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द जी की देन ६ 
ओर उस थाती को कीशिक जी ने अपने साहित्य भें सचित कर पाठका 
के सम्मुख प्रस्तुत किया है माषा का चलतापन जो 'प्रेसचन्द्” जी की पाठकों 
के लिये विशेषता थी, कौशिक जी की शैली में भी पाई जाती है। थह सब 
कुछ प्रेमचन्द जी से प्राप्त करके कौशिक जी उपन्यास-कला में उनसे और, 
आगे बढे है और अपनी व्यक्तिगत-विशेषताओ के साथ विश्वसाहित्य की 
भोकी आपने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत की है। आगे चल कर हम 
विस्तार-पू्वऊ बतलायेंगे कि किस पक्रार कौशिक जी प्रेमचन्द'जी को पीछे 
छोड़ कर आगे प्रगति कर गये। कोशिक” जी के उपन्यासों मे 
हमे प्रेमचन्द'जी का अनुभव और पयवेक्षण-शक्ति तथा जयशकर “प्रसाद? 
जी की भावुतता का पूर्ण स्पन्दन मिलता है | सामाजिक विकास के साथ 
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साथ झापने व्यक्तिगत विकास पर भी यूश रूप से ध्यान दिया है। पाठक 
की हृदय-वीणा के तारों. को मंकृत कर लेने वाली जो रागात्मक-शक्ति 
कौशिक जी के साहित्य में है वह तो' 'प्रेमचन्द्‌? जी के -ही उपन्यासों में वते- 
मान-है' शोर जयशकर 'प्रसादःजी की'ही रचनाओं मे उद्भूत हो पाई है । 
परिस्थिति की वास्तविकता का दर्शन कराना प्रेमेंचन्द जी को खूब आता था 
परन्तु उनमें डाल कंर पाठक को हँसाने या रंलाने की विद्या मेंज्जो निपु- 
ण॒ता कीशिक जी ने प्राप्त की वह वहाँ वर्तमान न थी । इसका प्रधान कारण 
यही है कि 'कीशिक” जी एक साथ अपने 'उपन्यासों में अनेकानेक पाज्ों 
आर विविध समस्याओ्रों के कमेलें में एक साथ फेंसंकर उनके स्पष्टीकरण 
का भार अपने सिंर पर लेकर नहीं बैठ गए हैं । आपने? अ्रपनी ' स्वनाओ 
में कम' पत्तों और 'कर्म समस्याश्नों को स्थान दिया है और यही कारण 
है कि आपने न केवल उन! पात्रों और समस्याओं को छुआ भर है, वरन्‌ 
उनको पूर्ण गहराई तक पहुँचाने का प्रयास किया है और उसमें वह सफल 
हुए हैं । कौशिक जी ने जिस पात्र को मी लिंया है उसके विविध पहलुओं 
पर प्रकाश डाला है और उसके अतंदन्दों का भी स्पष्रीकरण और समा- 
धान करने को प्रयत्न किया हैं| इस कंला में'आपने प्रसाद” जी को 
भ्रीछे छोड़े दिया है १] अंक क “ 


. माँ" और , 'मिखारिणी' यह दो कौशिक जी की अंमर-कृतियाँ 
हैं। माँ! उपन्यास में कतेब्य-निष्ठा माँ? और मूंखे माँ! की तुल- 
. लात्मक, चरित्र-चित्रण कौंशिक' जी ने ऐसे 

'कौशिक' जी के कलात्मक रूंप से प्रस्तुत किया हैं कि दोनों की 
, झपत्यास,. प्रतिभाएँ साकार हो उठी हैं।' सावित्री! अपने 
७ आर्वीतुक-पुन्र श्याम को अपने अत्यधिक लाड-चोच 

में पाल कर समाज का व्यर्थ-प्राणी” बना देती है, और “छलो 
चना? अपने पुत्र शैम्भ! को मोनव-समाज का एक हीरा बनां देती 
है । पहिली माँ का प्यार मखेता:पूर्ण है'जो वालक के लिये विष 
को काम करता है और दूसरी का स्नेह सात्विक जो उपदेशांत्मक 
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होने से बालक के आणों में अमृत का संचार करता है | वालक का 
चनाना ओर विगाड़ना माता के ही हाथों में है, इस सत्य का हल 
सजीव-चित्रण द्वारा लेखक ने किया है| बाल-काल 


मो? में वच्चे का मस्तिष्क कच्चा रहता है। उसपर माता 
के जीवन का बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ता है | चह 


डसे कुमाग पर चलने बाला भी वना सकती है और सुमाग पर 
चलने वाला भी । 

इस उपन्यास में दो-दो पथ पर चलने वाले बालकों का 
चित्रण करके लेखक ने अपने लिए समाज के दोनों पहलुओं पर 
प्रकाश डालने की सुविधा रखी है। 'श्याम! को 'गोकुल' ओर 
५विश्वनाथ' के साथ वेश्याओं के यहों ले जाकर लेखक ने समाज के 
कलुपित रूप का प्रदर्शन किया है। वेश्याओं में केसा बातावरण 
रहता है, इसका सजीव-चित्रण ग्रस्तुत किया है । वेश्याओं के 
स्वभाव का भी अकन उसमें मिलता है और उनके यहाँ की 
सम्यता तथा व्यवहार का भी । 

इस उपन्यास में वेगमों की दीन-परिस्थितियों का सजीव-चित्रण 
लेखक ने किया दे । उनकी आज केसो दुर्देशा है और उनके 
जीवन में कितना परिवतेन हो गया है इस पर लेखक ने अ्रकाश 
डाला है। 'कीशिक' जी लखनऊ के समीप रहते थे | इसलिये वहाँ 
के वातावरुण का उसपर प्रभाव पड़ना अनिवाये था । 

'शम्भू! का चरित्र कौशिक जी ने वहुत आदर्श-चरित्र णखा हे 
ओर उसके निर्माण के साथ समाज के ऊ'चे सिद्धान्तों का भी 
स्पप्टीकरण किया है । इस उपन्यास में लेखक का ध्यान विशेष 
रूप से समाज और समस्याओं की ओर आकर्षित न होकर व्यक्ति 
तक ही सीमित रहा दे और “झुलोचना” के चरित्र-निर्माण में लेखक 
ने बहुत ही कला-कुशलता और सहृद़यता से काम लिया है 
'मुलोचना के चरित्र को ओर भी प्रभावशाली चनाने के लिये 
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और पाठकों में उसके प्रति सहानुभूति और आकर्षण पेदा करने 
के लिए उसके साथ में 'सावित्री' का चित्रण करके कोशिक जी, ने 
विशेष रूपसे अपने मनोवैज्ञानिक-दृष्टिकोश का परिचय दिया 
है | इस तुलनात्मक-दृष्टिकोश से दोनों ही पात्र अपने-अपने 
स्थान पर सजीव हो उठे हैं और पाठकों के विशेष-आकपेण के विषय 
धत गये हैं। इस उपन्यास सें लेखक का आदर्शवादी-हृष्टिकोण 
है परन्तु चित्रण में यथा्थता को भुलाया नहीं गया और जो पात्र 
भी इस उपन्यास के लिए लेखक ने चुने हैं उनका चुनाव बहुत 
सुन्दर और यथार्थवादी दै। इस प्रकार के अनेकों पात्र यों ही 
विना परिश्रम समाज में से उठाये जा सकते है। चरित्र-चित्रण 
बहुत स्वाभाविक और यथाथ्थवादी है जिसमें लेखक ने तोड़-फोड़ 
करने का वहुत कमर श्रयास किया है और चरित्रों के विकास में कोई 
बाधा नहीं उपस्थित की । 'तितली” और “कंकाल” के पात्रों, को 
'प्रसाद! जी ने इततली स्वतन्त्रता नहीं प्रदान की कि जितनी 
माँ? के पात्रों को मिली, यही कारण है कि माँ? के पात्र अवि- 
कसित नहीं रहे और खूब खुल कर खेले हैं। जीवन का व्यापक 
दृष्टिकोण उनके सम्मुख रहा है, सकुचित नहीं | ह 
'कीशिक' जी का दूसरा उल्लेखनीय उपन्यास “मिखाएिणी! है, 
जिसमें एक भिखारिणी के त्याग और अनुरागपूर्णजीवन का उल्लेख- 
ह ' न्ीय चित्रांकन किया गया हे | 'जस्सो! मिखारिणी 
“'भिलारिणी!ः. नारी-व्यथा से अभावमय-जीवन की एक साकार 
प्रतिसा है जिससें अन्धकार-पूर्ण जीवन में व्यथा 

का ही साम्राज्य दिखाई देता है। 'जस्सी' का चित्रण इतना सजीव हे 
कि पाठक का हृदय उसकी करुण-कहानी पढ़ते-पढ़ते अनेकों स्थानों 
पर भारी हो उठता है और उसके नेत्नों से अश्ुधारा प्रवाहित होने 
लगती है। “जस्सो' के फटे पुराने चिथड़ों से ढके हुए हृदय मे कितना 
महान-व्यक्तित्व छिपा हुआ दे यह परख लेखक ही कर सकता है। 


७६ ] [ हिन्दी के उपन्यासकार 


उस जरजरित-वालिका के व्यापक-हृदय का मूल्यांकन करना ऊपरी 
आवरण परे दृष्टि डालने चाले साधारणलेखक का कार्य नहीं । 
भारतीय-समाज के जन्म और भाग्य की थियेरी की शिकार “जस्पो 
वाल-काल से ही अभाव में पली है। छिछले रामोसवादी-समाज 
के कलकों की प्रतिमूर्ति /रॉंसनाथ' “जस्सो! -के जीचन-बिनाश का 
कारण बनता है। 'जस्सो? ज्यक्तिगत कमजोरी का शिकार बनती 
है जिसे एक वार गिर जाने पर सेभालने वाला कोई नहीं मिलता । 
उसका जीवन अन्धकार-पुरे हो जाता है और वह संबल-विददीन 
संसार से इघर-उघर आश्रय-रद्दित होकर बढ़ने लगती है | भिखा- 
रिणी के जीवन का विकास इस उपन्यास में जितना, सजीब 
कोशिक जी ने किया है उतना हिन्दी के अन्य किसी उपन्यास में 
नहीं मिलता । मिखारी और भिखारिणी भारतीय समाज का वह 
अन्न हैं जिसका निर्माण प्रारम्भ मे व्या की प्रतिमूति के रूप मे 
न होकर त्याग की प्रतिमूति के रूप में हुआ था। परन्तु धीरे 

धीरे बह त्याग की भावना, समाप्त हो गई और समाज के इस 
श्रन्ग ने एक बहुत ही घृणित-रूप धारण कर लिया। प्रारम्भ मे 
भिखारी समाज पर भार-स्वरूप नहीं थे और न ही वह घृणा के 
पात्र भी सममे जाते थे,वल्कि उन्हें अपने घर भोजन कराकर गृहस्थी 
अपने को धन्य सममते थे। परन्तु आज परिस्थिति इसके बिल्कुल 
प्रतिकल है और इसी अतिकूल-परिस्थिति का यथार्थवादी-चित्रण 
कोशिक जी ने अपने इस उपन्यास में किया है। चरित्र के 
विकास और कथा-संचालन के दृष्टिकोण से यह उपन्यास कौशिक 
जी की सर्वेसुन्दर कृति है। कौशिक जी की भावुकता इसमे बॉध 
तोडकर वह निकली हे ओर कहीं-कहीं पर तो वह मिखारिणी को 
चित्रित करते समय इतने तन्‍्मय हो गये हैं कि पाठक को भी उन 
स्थानों को पढते समय उसमे, तन्मय हो जाना होता है। इस 
उपन्यास से सिखारिणी के बहुत सुन्दर शब्द-चित्र लेखक ने प्रस्तुत 
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किये हैं और उसकी साकार प्रतिमाएँ उपस्थित करने मे वह पूर्ण 
रूप से सफल हुआ है । 
कोशिक जी के उपन्यासों में सादगी हे ओर कथावस्तु 
सीधी-सादी तथा विभिन्न ग्रकार के जाल जंजालों से मुक्त है | 
वह एक कथा लेकर चलते हैं ओर उसी का 
उपन्यासो की आद्योपॉत-निर्वाह करने का प्रयत्न करते हैं । कथा 
क्थावस्त. की शाखाये और उपशाखाये बनाने की धुन 
उनमें नहीं है । कथा में जटिलता और दुरूहता 
लाकर वह उपन्यास को जटिल ओर दुरूद्ू बनाना नहीं पसंढ 
करते ओर व्यथ के रहस्य-प्रदशेन में भी उनकी रुचि नहीं हे । साधा- 
रण भूमिका को लेकर वह जीवन के एकॉगी चित्र खड़े करते हैं 
ओर जो कुछ वह कहना चाहते हैं. उसे बहुत सादगी और सरलता 
पूवक कह जाते हैं। जीवन के भावनापूर्ण हृदय-स्पर्शी चित्रण 
के लिये साधारण घटनाओं ओर थोड़े से पात्रों द्वारा ही वह 
अपना काम चला लेते हैं और इस प्रकार संक्षेप में अपने उद्देश्य 
की पूर्ति से ही उनकी पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। 'कीशिक' जी 
केचल उस विषय पर हाथ रखते हैं जिसका उन्हे सम्पूर ज्ञान 
होता है और जिस विषय में वह अधकचरे रहते हैं उसको छूना 
भी पसंद नहीं करते | व्यर्थ के लिये बहुमुखी प्रतिभा का प्रदशन 
करना लेखक ने नहीं सीखा । 'कीशिक' जी के उपन्यासों में कथा 
का संचालन वहुत सरल और स्वाभावक गति के साथ उनके 
पात्रों द्वारा हुआ है, लेखक का अयास उसमे अतीत नहीं होता | 
लेखक ने अपनी ओर से आदशेवादी-दृष्टिकोण रहते हुए भी, 
लम्बे चौड़े वर्णन करने की प्रणाली को' ग्रहरी नहीं किया है। इस 
लिए कथा के श्रवाह मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। सुन्दर 
सरल कथावस्तु में अलोकिक उपन्यासो की रचना करके लेखक ने 
अद्भुत कला का प्रदर्शन किया है। '्रेमचन३' जी के उपन्यासों की 
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लम्बी-चीडी उपदेशात्मक-प्रणाली का अज्ुकरण 'कौशिकः जी ने 
नहीं किया । इसीलिये पाठक पढ़ते-पढ़ते कहीं ऊब॒ता नहीं-और 
विना पढ़े ही उपन्यास के कुछ पन्ने उलट जाने की आवश्यकता 
उसे महसूस है. कक । कौशिक जी के कथावस्तु में घटनाएँ एक 
क्रम के साथ संघटित होकर इस प्रकार आती हैं कि कहीं पर भी नो 
तो उनमें असंवद्धता ही आ पाई है और न व्यर्थ की घटनाओं 
का जमाव ही प्रतीत होता दै। न कुछ छूट ही जाता है और न 
कुछ व्यर्थ की ढू'स-ठाँस सी ही प्रतीत होती है। घटनाओं के 
सघटन में अस्वाभाविकता लेशमात्र भी नहीं दिखलाई देती। 
कथावस्तु एक मूल कंधा ही दोती है और उसकी शाखाएँ भी 
उसी के आश्रित रहकर पन्पत्ती तथा चरिज्नों को विकसित करती 
हैं। पात्र घटनाओं को जन्म देते हैं और घटनाएँ पात्रों के 
विकास सें सहायक होती हैं.। इस प्रकार 'कीशिक' जी की सम्बद्ध 
कथा का पाठुक पर विशेष रूप से प्रभाव पढ़ता है और रचना में 
स्वाभाविक-कलात्मकता के साथ-साथ सजञ्जीवता और चास्तविकता 
आ जाती है, जिससे ज्ञीचन की यथार्थ-प्रेरणा मिलती है और 
जीवन के रहस्यों का उद्घाटन होता है। 
कोशिक जी से अपने उपन्यासों में पात्रों का चरित्र-चित्रण- 
भार अपने उपर नहीं लिया। उपन्यास लेखक को स्वयें चरित्र- 
चित्रण की जो सुविधा रहती है उसका उपयोग 
'कीशिक! जी का 'कीशिकः जी ने नहीं किया। 'कौशिक' जी ने 
चरित्र-चित्रण पात्रों को स्व॒तन्त्र-रूप से विकसित होने के लिये 
. छोड़ दिया है। पात्रों के व्यक्तित्व को डनकी 
अपनी घटनाओं और समस्याओं के मध्य स्वतस्त्र रूप से 
विकसित होने ढिया है । पात्रों की आपस को वातचीत, उनके 
जीवन की घटनाएँ, उनकी परिस्थितियाँ और देनिक-जीवन के 
सेतपी के सष्य ही पात्रों के चरित्रों का विकास हुआ है। यह 
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विकास बहुत स्वाभाविक और यथाथेवादी है, काल्पनिक नहीं, 
प्रयास-पूर्ण नहीं । आधुनिक उपन्यास-रचना-शैली में यह रीति 
सर्वोत्तम मानी जाती है। पात्रों की पारस्परिक वातों से उनके 
मनोभावों का जितना सुन्दर और यथार्थवादी दिग्दशेन होता 
है उतना अन्य किसी रीति से नहीं होता । विश्वम्भर नाथ जी 
'कीशिक' ने अपने सभी पात्रों की विकसित करने में समाज का 
चित्रौकन किया है और अपने पात्रों के-रूप में वर्गों का स्पष्टी- 
करण किया है। भा” और 'भिखारिणी' के सभी पात्र किसी न किसी 
सामाजिक वर्ग विशेष के प्रतीक है। यह पात्र सामाजिक-परिस्थि- 
तियों से निर्मित भी होते हैं और उत्तका निर्माण भी करते हैं। 
मभिखारिणी 'जस्सो' के पीछे-पीछे उसकी परिस्थितियाँ चलती हैं, 
बह परिस्थितियों के पीछे नहीं दोड़ती। ठाकुर 'अजुनसिहः के 
रूप में पुराने ज़मीदार-समाज का लेखक ने चित्र उपस्थित किया 
है ।रामनाथ', 'ब्रजकिशोर', 'श्यामनाथ', 'विश्वनाथः, 'गोकुलप्रसाद', 
'त्रजमोहनलाल”, इत्यादि सभी किसी न किसी बगे-विशेष के प्रतीक 
हैं। 'यशोदा' के रूप में लेखक ने एक महान-चरित्र का निर्माण 
किया है और उसके सामने 'रामनाथ' जेसे दुबबेल व्यक्तित्व को 
रख कर '“यशोदा' के व्यक्तित्व को ओर भी ऊंचा उठा दिया है। 
जस्सोी? के रूप में लेखक ने प्रेम की अलीकिक प्रतिमा हिन्दी- 
साहित्य को प्रदान की है ओर लोक-लाज का जो परिंमार्जित-स्व- 
रूप उपस्थित किया है वह अपने में अपनी विशेष महानता 
रखता है । ' 
' कौशिक जी कथनोपकथन की प्रवीणता में प्रेमचन्‍्द” जी और 
प्रसाद! जी दोनों से आगे निकल गये हैं) प्रसाद” जी नाटककार 
होने पर भी अपने उपन्यासों के कथनोपकथनों से 
कथनोपफकथन चह सजीवता न ला सके जो कौशिक जी ने अपने 
उपन्यासों में प्रस्तुत की है । आपके कथनोपकथन 
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विशेष रूप से चुस्त और सजीव होते हैं। आप को कथा- 
चस्तु का प्रवाह कथनोपकथनों से दी आरम्भ होता दे और 
कथनोपकथनों मे ही ससाप्त हो जाता है, इन कथनोपकथरनों में कहीं 
पर भी निर्जीवता नहीं आई | कहीं व्यर्थ का बढ़ाव नहीं पाया जाता, 
संतुलित-भाषा में सतुलित-शब्दो का जो चित्र आपके पात्र अस्तुत 
करते हैं वह हिन्दी-साहित्य को कौशिक जी की अपनी मौलिक- 
देन है और उसके लिए आपकी यह ढो रचनाएँ हिन्दी में अपना 
स्थाई स्थान रखती हैं । 
इस अकार विश्वम्मर नाथ जी कौशिक ने हिन्दी के उपन्यास- 
साहित्य के उत्थान, प्रगति और उसे सम्रद्ध बनाने में सक्रिय सहयोग 
दिया है। आपका साहित्य भी आदश्शोन्मुख- 
सक्षिप्त. यथार्थवाद को ह्वी लिए हुए है | सांस्कृतिक सनन- 
मर्याटा को ठेस पहुँचाकर आधुनिक युग की 
अगतिवादिता का ट्ग्दिशेत आपने अपने साहित्य में नहीं 
कराया । आपके साहित्य में समाज-सुधार की भावना अवश्य 
है और वर्गो-विशेषां का चित्रण भी आपने बहुत सजीब किया है, 
परन्तु 'प्रसाद' जी वाली कट्ठुता उसमें नद्दीं पाई जात्ती। साहि- 
त्यिक-सहानुभूति के साथ सरल ओर मार्मिक-चित्रण करना ही 
आपका उद्देश्य रहा है। प्रत्येक पात्र और प्रत्येक घटना के साथ 
आपने सहानुभूति से काम लिया है। किसी भी घटना या पात्र 
को केवल व्यग्य अथवा कट्ठुता का प्रदर्शन करने के लिए लेखक 
ने उपन्यास में स्थान नहीं दिया। 'कीशिक' जी हिन्दी उपन्यास 
साहित्य के उन अमर कलाकारो में से हैं जिन्होंने वेंगला-सादित्य 
के 'शरत' और “किम” की भॉति कुछ पात्रों का निर्माण किया 
है परन्तु आपकी विशेषता यह हे कि आपने उन पात्रों और 
पात्रों की सासाजिक-सुधार विषयक समस्याओं द्वारा अपने उप- 
न्यासों से रागात्मक अवृत्ति का संचार किया है और वँगला के कला- 
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कारों ने सामाजिक-सुधार-विषयक समस्याओं को उपन्यासों मे 
स्थान देते हुए भी राग्ात्मक-बृत्ति के उत्थान में स्त्री पुरुष के 
साधारण प्रेम को ही अवलम्ब माना है । इस दृष्टि से हम विश्व- 
स्भर नाथ जी को वर्णन-शैली और कल्ला-कुशलता को उन 
प्रसिद्ध कलाकारों की निन्‍्द्रा न करते हुए भी उनके ऊपर स्थान देते 
हैं। 'मॉः और 'मिखारिणी' जैसे उपन्यास लिख कर 'कौशिक' जी 
ने उपन्यास-साहित्य में एक नवीनता को जन्म दिया है ओर 
मौलिक दृष्टिकोण सामने रखा है। आपके कथनोपकथन 'असाद? 
जी के कथनोपकथनों से सुन्दर हैं। आपकी सामाजिक समस्याएँ' 
प्रेमचन्द जी की भाँति केवल ससाज-सुधारकों के व्याख्यान नहीं 
बनने पाई' । आपकी भाषा में आंजलता है, चुस्ती दे,चलतापत 
है और उपन्यास विषयक वह सभी गुण वर्तमान हैं. जिनके 
कारण पाठक पढ़ने के लिए लालयित हो उठता है । 


(७) 


चतुर्सेन शास्त्री 
( १८८२--जीवित ) 


[ हिन्दी का उपन्यास-साहित्य हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मु ० 
प्रमचन्द जी, श्री जयशकर 'प्रसाद'जी और “'कीशिक” जी द्वारा सामाजिक 
क्षत्र में लाया गया । उपन्या्सों की सचना केवल काल्पनिक-मनोरजन 
की पूर्ति का साधन-सात्र नहीं है | इस रहस्य का उद्घाटन इन तीन महय 
रथियों ने किया श्रौर हिन्दी के पाठकों के समक्ष हमारे समाज, राष्ट्र और 
व्यक्ति के इतने सुन्दर चित्र उपस्थित किए. कि पाठकों को कल्पना से 
अधिक सौंदर्य सत्य में दिखलाई देने लगा । उन मानवता के चितेरों 
यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में ॥फएणा ॥8 हक््श्ाह०' 
७7० म५७७०7 (कल्पना से सत्य में अधिक कलात्मक-सोंदर्य वर्ते- 
मान है ।) साहित्य कोरी कल्पना से ऊपर उठा है और वह यथार्थबाद के 
क्षेत्र में प्रगतिशील हुआ | कला कभी निय्देश्य नहीं होती, उसमें सबंदा 
उद्देश्य चतंमान रहता है | इसी लिए मुन्शी प्रेमचन्द, जयशकर "प्रसाद! 
तथा 'कीशिक' जी ने जिस उपन्यास-साहित्य का निर्माण किया हेउसर्मे उद्देश्य 
की कला के साथ स्थान दिया है। इन तीनों लेंखकी ने यथार्थवाद को 
अपनाया अवश्य है, परन्तु क्रिसी उद्देश्य की सामने रखते हुए ) कोरा 
ययार्थ-चित्रण करके समझने और सुघारनें की सब जिम्मेदारी उन्होंने 
पाठक के ही ऊपर नहीं छोड़ दी दे। समाज की बुराई को दिखलाया, 
उसझत मार्ग प्रदर्शन करने का प्रदत्त किया, अपने कल्पना के उद्देश्य 
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को आदर्शोन्मुख रखा | इस लेखक-वर्ग में भारतीयता और उसके 
आदशों का पूर्ण रूप से श्राभास है। इनका यथार्थवाद कभी भी नग्न 
रूप की व्याख्या नहीं हो सकता था | पाश्चात्य-सम्यता और साहित्य 
का प्रमाव हिन्दी-साहित्य पर पड़ रहा था। कुछ लेखक कला को कला 


के लिए श्रौर कुछ साहित्य को यथार्थवाद के लिए समभकर समाज 
के नग्न रूप की ओर ऊ्कुक पढ़े थे 


समाज के काले कारनामों का वीमत्स-रूप यथार्थ से भी चार क़दम 
और झागे बढ़कर लेखनी-बद्ध करना प्रगति और यथार्थ का मूल 
साहित्य माना और इस प्रकार अपनी अतृत्त वासना-दृत्तियों का नंगा नाच 
साहित्य के पटल पर कराया | सामाजिक-रहस्यों को यथार्थवादी-उद्घाटन 
का नाम देकर इस प्रकार इन लेखकों ने अपनी वासनाओं और मनो- 
वृतियों का चित्रण किया और पाठकों को ऐसा कुत्सित-साहित्य प्रदान- 
किया कि जिसका अपरिपक्व उठती हुई विद्यार्थी-श्रेणी पर बहुत घुरा प्रभाव 
पड़ा | श्रधकचरे-मस्तिष्क ने इस साहित्य को ग्रहण किया, वासना-प्रधान 
पाठकों ने इस साहित्य को अमर-साहित्य कहा, भीलें-भालें समाज ने 
भोखे में पड़ कर इसका भी स्वागत किया और उनकी साहित्य के 
प्रति उमढ़ती हुई श्रद्धा और प्रेरणा को ठेस लगी, छोटे वालक बालिकाओं 
ने इसे पढ़ कर अपने चरित्र को घुन लगा लिया, बस इस प्रकार साहित्य में 
इस नवीन-अ्गति का प्रचार हुआ | इस धारा के प्रमुख-महारथी ऋषम- 
चरण जैन, चतुर्सेन शास्त्री और पांडेय बेचन शर्मा “उग्र? हैं | ऋषमचरण 
जैन का साहित्य घोर वासना-प्रधान है और उसका उपन्यास -साहित्य में 
हम कोई विशेष स्थान न समझ कर छोड़ देते हैं | दूसरे व्यक्ति जिन्हें 
भुलाया नहीं जा सकता वह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं 
जिनको 'क्ोह लेखनी का धनी” भी कह कर कुछ आलोचर्को ने पुकारा 
है और साहित्य के प्रत्येक रूप से लेंकरं दवाइयों के सुन्दर सूची-पत्र' और 
कामकला के भेदों तक के लिखने में आप परंम प्रवीण हैं। मापा श्रापकी 
इतनी प्रॉजल है कि यदि नीरस से नीरस विषय पर मी लेखनी उठा लेते 
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हैं तो उसमें जान पड जाती है और यही कारण है कि आपने जो कुछ 
लिखा हे उसमें लेखनी के प्रवाह की तो कमी नहीं हे परन्तु लेखक के उत्तर- 
दायित्व का निताँत अ्रभाव है | पाठकों की वासना-बृत्तियोँ को उमार कर 
यथार्थवाद के नाम पर समाज का पर्दाफाश करना इस वर्ग के लेखकों 
का लक्ष था; और उसी लक्ष की पूर्ति आचार्य चतुर्सन शास्त्री ने की है। ] 
आपकी पहिली रचनाएँ 'हृदय की परख,, 'द्ृदय की प्यास), 
“अमर-अमिलापा, और “आत्मदाह' हैं | इनसें "हृदय की परख” कोरा 
कल्पना-प्रधान उपन्यास है, जिसमें मानव-जीवन 

शास्त्री जी के. का चित्रण यथाथे और आइदशे से बहुत दूर रह 
उपन्यास 'कर किया गया है। 'इृदय की प्यास! उपन्यास 
कुछ खासा वन पड़ा है परन्तु उसमें भी चरित्रे- 

चित्रण, कथावरतु और समस्या तीनों का ही छिछला दिग्दशेन 
मिलता है। इस उपन्यास में आधुनिक शिक्षा की खिल्ली उड़ाई 
गई है, परन्तु चित्रण कह्दी-कद्दी पर आवश्यकता से अधिक नंगे 
। इस उपन्यास की शैली में कोई नवीनता 

अमर अभिलाषा” नहीं है परन्तु भाषा संजीव है। लेखक ने सोद्देश्य 


उपन्यास लिखने का प्रयास किया है परन्तु वह 
अपने इस प्रयासमें सफल नहीं,हो सका है। 'अ्रमर-अमिलाषा? उप- 
न्यास सें भगवती, नारायणी, सुशीला, कुमुद, मालती ओर 
छे विधवा स्त्रियों की कथाएँ संग्रहीत की गई हैं। शिवनारायण 
जी श्रीवास्तव ने अपने अ्'थ हिंदी उपन्यास में लिखा है ““अमर- 
अमिलापा? का नास यदि लेखक ''विधवा-तत्व-दर्शन” या “विधवा 
विवाद मीमाँसा? रखा होता तो अधिक उपयुक्त होता ।” हिंदू-समाज 
की विधवा-चिवाह-विपयक-समस्या पर इस उपन्यास में प्रकाश 
डाला गया है । विधवा को अपनी वासनाओं का दसन करके 
इन्द्रियों पर निम्रह करना चाहिये । इस ओर आचार्थ चतुर्सेन 
शास्त्री ने सकेत किया है, परन्तु वासनाओं के प्रवल होने पर विवाह 
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फर देना, उत्तम ही नहीं, आवश्यक भी वतलाया है पुस्तक मे औप- 
न्यासिक सोदर्य का नितोत अभाव है। अन्तिस परिच्छेद में 
शास्त्री जी की लेखनी दारा आदर्शों का उपदेशात्सक-अतिपादन 
देखकर “नौसी चूहे खाने वाली बिल्ली की दृज्ज-यात्रा” की स्मृति हो 
श्राती है । इस प्रकार इस उपन्यास में विघवाओं का शास्त्री जी 
ने ऐसा जमाव उपस्थित किया है कि पाठक की शक होने लगता 
है कि शास्त्री जी अवश्य ही कहीं ना कहीं किसी विधवा-आश्रस 
के संचालक या प्रधान मंत्री रहे होंगे। फिर भी इस उपन्यास 
में भामीण बड़ी वृढ़ियों के रवभाव का अच्छा चित्राॉकन किया 
गया है। सभी विधवाओं की कहानियां प्रथक-प्रथक, सी प्रतीत 
होती हैं । यदि शास्त्री जी ने इसे उपन्यास न कहकर कहानी 
संग्रह कह दिया होता तो अधिक उपयुक्त था| इच सभी कहानियों 
'को घटनाओं का जो रूप लेखक ने देने का प्रयत्न किया है. उसमे 
वह सफल नहीं हो सका है और सव म्रथक-प्रथक सी दिखलाई देकर 
जरजरित सी प्रतीत होती हैं। इन कहानियों का पारस्परिक संबंध 
भी अच्छा नहीं वना है। उपन्यास की प्रत्येक कथा रघतनत्र है 'कुमुट! 
आर 'मालती' आपस में सखियाँ हैं और “भगवती” तथा “नारायणी' 
बहनें | प्रकाश! 'कुम॒द! का ममेरा भाई है। सुशीला की कहानी 
का सुख्यपात्र प्रकाश” है। 'सुशीला” और “कुमुद” की कथाओं को 
जोड़ने वाला पान्न प्रकाश ही दै। 'दरगोविंद' ने 'भगवती' का सर्वे- 
नाश किया हे, और वही अन्त से 'बसन्ती' को भी सगा लाया है। 
इस प्रकार इस समस्त उपन्यास की घटनाओं ओर पात्रों का 
वाह्मसम्पन्ध ही है ऑतरिक कोई सम्बन्ध नहीं । यही कारण है 
कि उपन्यास में जो सज़ीवता आती चाहिये थी बह नहीं 
आ पाई ओर भानसती के जोड़े हुए कुनवे की भांति कहीं की 
ईट ओर कहीं के रोड़ों को लेकर इस उपन्यास का निर्माण 
किया गया हे । ! 
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इस उपन्यास में यथार्थवाद का वह उम्र रूप मिलता है कि जिसे 
हम पीछे व्यभिचारबाद का नाम दे चुके हैं | लेखक की अठघ्त- 
वासना-दाति को संचालित करने के लिये ही इन पॉच-छ विध- 
वाशओं की उच्छल्लल-कथा का निर्माण हुआ है। विधवाओं की कम- 
जोरियों का इस प्रकार नग्न-रूप प्रदर्शित करके यथा्थवाद के 
नाम पर अश्लीलता और असाधारण कार्ल्पनिकता का शास्त्री जी 
ने परिचय दिया हे । लेखक को जहाँ संकेत मात्र से काम लेना 
चाहिये था वहाँ पर भी उसने अपनी वासना-शृप्ति के लिये पूर्ण 
विवरण देने का ही प्रयत्न किया है। भगवत्ती को हर्गोविंद के 
कमरे में भेज कर जब छजिया वाहर से कुन्दी वन्द कर देती है 
तो शास्त्री जी की बणेन-शक्ति जागृत हो उठती है और वह सॉँके- 
तिक साहित्य को पीछे छोड़ कर विचरण-शैली का आश्रय लेते 
हैं। यही शास्त्री जी के कुरुचि-पूरी साहित्य का दर्शन है। जिस 
उपन्यास सें अदि से अन्त तक अश्लीलता भरी है उसमें समाज- 
सुधार और उपदेशात्मकता की वात कहना ढकोसलेवाज़ी के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं। सुधारवादी-दृष्टिकोण उपस्थित करने के 
लिए स्त्रिओं का डेपुटेशन वन्ाना यथा्थवादी-संसार मे कम 
देखने को मिलता है | प्रकाश, श्याम वाबु, सुशीला, कुमुद आदि 
पात्रों द्वारा युवक और युवतो-समाज के सम्मुख लेखक ने आदश 
उपस्थित किये हैं। प्रकाश का चरित्र अधिक आदर्शवादी होने से 
यथार्थे-जीवन से सम्बन्ध छोड़ देता है और कोरी कल्पना के संसार 
में विचरण करने लगता है।अकाश का सुशीला को बचा कर 
अपनी घर्म-बहिन वना लेसा आदशे की वात छोंकने ही के तुल्य है 
सुशीला से विचाह करने की भावना को लेखक ने पाप माना है, 
यह बात भी युक्ति-संगत नहीं ठहरती, क्‍योंकि श्रेम और घिवाह 
20338 शास्त्री जी के अतिरिक्त आज़ तक अन्य किसी लेखक ने 
नहीं कहा । 
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इस उपन्यास में उपन्यास-कला का बिलकुल विकास नहीं 
हुआ । एक अच्छे उपन्यास से तो क्या साधारण-उपन्यास में भी 
जो रोचकता आनी चाहिए, इससे वह भी नहीं आए पाई है । उपदे- 
शात्मक-अवत्ति फो लेकर यह उपन्यास लिखा गया है। इसकी 
शैली और अश्लील-बिवरणों ने लेखक के इस अभिम्राय को भी 
नष्ट कर विया है। ऋषसचरण जैन ने/इस उपन्यास की “विश्व 
साहित्य में गणना-योग्य” बतला कर “'सर्वथा-निर्दोष और प्रशसनीय” 
कहा है; परन्तु अपनी दृष्टि से श्रथम तो हमे इसे उपन्यास कहने 
में भी संकोच होता है, क्योंकि जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, इसे 
हम कुछ विधवाओं की कद्दानियों का संगह-मात्र ही मानते हैं। दूसरे 
इस उपन्यास का यथार्थवाद पराकाष्ठा को पहुँच कर कल्पना के 
क्षेत्र में चुस गया है और इसमे अस्वाभाविकता आ गई है। पुस्तक 
में लेखक ने बहुत ही अनुचित और भद्दी भूलें की हैं। लेखक की 
एक भूल शिवनारायण जी श्रीवास्तव ने पकड़ी है। पृष्ठ ६० पर 
अकाश सुशीला की एक चित्र दिखला कर कहता है, 'सुशीला यदि 
मात्ता जी जीवित होती तो तुम्हे प्यार करतीं। इसका अथे यह हुआ 
कि माता जी का देहाचसान हो चुका । फिर पृष्ठ ररे८ पर जब 
सुशीला लाट साहेव के पास डेपुटेशन ले जाने की चर्चा करती है 
तो प्रकाश की माता आगे आकर कहती है, “में सहायता करूगीं? 
इसका ञअर्थ यह हुआ कि वह जीवित हैं। इस प्रकार की भूलें 
शास्त्रीजी जैसे सिद्धहस्त लेखक को शोभा नहीं देतीं । इसी प्रकार 
बसंती की कहानी में हरगोबिंद ओर गोविंद्सहाय एक ही व्यक्ति 
के व्यर्थ में दो नाम देना भी लेखक की असावधानी के परिणाम हैं। 
“अमर-अमिलाषा! की भॉदि 'आत्मदाह? की कथा भी आद्योपॉत 
विश्वद्धल रूप से संघटित की गई है। किसी विशेष कथा-सार को 
- लेकर लेखक ने उपन्यास लिखना प्रारम्भ नहीं 
ओआत्मदाहः.. क्िया। बहुत सी निरथक वातों का समावेश इस 
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उपन्यास के अन्‍्गेत मिलता है। सुधीन्द्र के मित्र हरिप्रसाद, 
सूर्यक्ुमार और प्रियवर्सा इत्यादि का चित्रण करके न तो कथा 
ही असारित होती हे और न उपन्यास में ही कुछ वल आता हे । 
“ठधीन्‍द्र! को लेकर समस्त उपन्यास का निर्माण किया गया है ओर 
उसे आरि से अन्त तक लेखक आपत्तियों का शिकार बनाता 
चला गया है। उपन्यास की कथा-वस्तु बहुत ही सदोष है और 
उसमे घटनाओं का समावेश विल्कुल अव्यवह्यारिक और खींचा- 
तानी के साथ एकन्नित किया हुआ प्रतीत होता है। “इंधीन्द्र' की 
जो दुदेशा शास्त्री जी ने उपन्यास के अन्त में की है उसे पढने 
पर मानवता के भत्ति घृणा हो उठती है । शास्त्री जी की कल्पना 
का जो चित्र इस उपन्यास में अझ्वित हुआ है, बह यह में नहीं 
कहता कि यथार्थ-जगत सें सम्भव नहीं, परन्तु हाँ, लाख में कहीं 
एक आध ही टेखने को मिल सकता है। इस प्रकार के चरित्र घडने 
से समाज और राष्ट्र का उत्थान होने की अपेक्षा निशाशाबादी- 
दृष्टिकोण ही राष्ट्र के सम्मुख डर्पास्थित होता है। मानवता की 
इस भकार दुढं शा करना शास्त्री जी अपने दृष्टिकोण में कहाँ तक 
उपयुक्त सममते है, यह हस नहीं कह सकते। 'अमर-अभिलाषा” 
की भाति इस उपन्यास में भी कई भद्दी भूलें मिलती हैं। इससे 
शास्त्री जी के मस्तिष्क की अपरिपक्चता का पता चलता है। 
शिवनारायण जी लिखते हैं। पृष्ठ ७६ पर बताया गया है कि 
सुधीन्द्र की छोटी वहिन इन्दु के पति राजाराम तथा लडकी सुधा 
है। प्र्ट १०१ पर बताया गया है कि सुधीन्द्र के छोटे भाइयों का 
नाम क्रमश रामजस, वीरेन्द्र तथा राजेन्द्र था। परन्तु आगे 
चलकर रामजस के स्थान पर सदैच राजाराम का प्रयोग हुआ है, 
एव बीरेन्द्र के स्थान पर कभी राजेन्द्र और राजेन्द्र के स्थान पर 
कभी चीरेन्द्र का | साया की झत्यु के समय वीरेन्द्र की शादी 
की आयोजना हो रही थी। प्ृछ्ठ ३८२ पर बीरैन्द्र की मृत्यु की 
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चर्चा है परन्तु प्र्ठ ३६६ पर कहा जाता है कि मधु और राजेन्द्र 
की मृत्यु ने उन्हें हिला दिया था। पूछ ४४० पर राजाराम फिर 
असली रामजस हो गए हैं। इन्दु की लड़की का नाम भी सुधा 
एवं सुधीन्द्र की दूसरी पत्नी का नाम भी सुधा रखा गया हे। 
सानो सुधा के अतिरिक्त अन्य किसी नास का निमांण ही 
शास्त्री जी नहीं कर सकते--इस प्रकार इस उपन्यास सें अनेकों 
भूलें हैं। सदोशता इस उपन्यास से अमर-अमिलापा' से अधिक 
है और रोचकता कम । उस उपन्यास से फिर सी विधवाओं की 
कहानियाँ पढ़कर पाठक मन वहला सकता दे परन्तु इस उपन्यास 
__में तो शास्त्री जी ने व्यर्थ के लिये ही राष्ट्रीयता छोंकने का 
असफल प्रयत्न किया है। 

शास्त्री जी का अन्तिम उपन्यास “वैशाली की मगर वधू” है 
जिसका सुना दे कि उन्होंने अपने दस वर्षों के अध्ययन के पश्चात्‌ 
स्रजस किया हैे। इस उपन्यास की शास्त्री जी 

वैशाली की. ने अपनी प्रथम रचना माना हे और इसके 
नगर वधू निर्माण के पश्चात्‌ अपनी पहिली रचनाओं को 
व्यर्थ कहकर पीछे छोड़ दिया है। इस उपन्यास 

का सम्बन्ध भारतीय-इतिहास के ६०० ई० पूरे से ४०० ई० पूर्व 
तक के ग्राचीन काल से है| गॉधार मे मगध और अद्ज-प्रदेश तक 
के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सॉसस्‍्कृत्तिक विकास की 
कलात्मक प्रृष्ठभूमि इस उपन्यास में लेखक ने प्रस्तुत की हे । 
भारत उस समय अनेकों छोटे-वड़े राज्यों में विभक्त था और 
कोई भी एकतंत्रात्मक सत्ता नहीं थी। इन राज्यों से गणतंत्रात्मक 
ओर राजतत्रात्मक दोनों ही प्रकार की शासन-व्यवस्थाए' थीं। 
वैशाली लिच्छवियों के वज्जीसंच की राजधानी थी। यह आठ 
कुलों का संघ था जिनके नाम लिच्छुवि, ज्ञात्रिक, बज्जी, विदेह, 
भोज, उग्र, कोरव और ऐच्वाकु थे। चेशाली के ऐश्वय की धाक 
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डस समय चारों ओर फैली हुईं थी। वज्जी गणसंघ का यह नियस 
था कि गण-प्रदेश की सर्वसुन्दरी छुमारी-कन्या को नगरवधू बनने 
के लिये वाध्य होना होता था। यह नगरबधू जनपद-कल्याणी भी 
कहलाती थी । अम्वपाली सामनन्‍्त महानामन की पालिता-कन्या 
अनन्य सुन्दरी थी । गण ने उसे नगरवधू बनाने की घोषणा कर 
दी | अम्वपाली को वाध्य तो अवश्य होना पडा परन्तु उसका 
हृदय बैशाली के प्रति घुणा और प्रतिदिसा से भर गया। अस्ब- 
पाली हर्पदेव की वाग्दत्ता-पत्नी हो चुकी थी। बह वेशाली- 
विनाश के लिये नगर छोड़कर चला गया। वैशाली के धनिकों 
में खेलती हुईं आम्वपाली अपने फीमार्य-रक्षा की ओर सचेत रहती 
रही । कथा इसी प्रकार विस्तार पाती हुई चलती है। इस उपन्यास 
में कथा और उपकथाओं का जञमाव बहुत व्यापक है और लेखक 
से परिश्रस सी काफ़ी किया है यह मानना ही होता है परन्तु उपन्यास 
के तूल को वढाने का प्रयास भी कम नहीं हुआ । आकाश-मागे 
से आने जाने के तिलस्मी कारनामे भी इस उपन्यास में दिखलाए 
गए हैं| इस उपन्यास में देव, दानव, मानव आदि वेद और 
ब्राह्मण-मंथों में मिलने बाली जातिओं की व्याख्या उपस्थित की 
गई है। अपने आये-जाति के सॉस्कृतिक-इतिहास पर भी लेखनी 


उठाई है। देवों का निवास-स्थान कहाँ था, आये किस क्षेत्र पर 
राज्य करते थे और राक्षस किधर रहने लगे थे, तथा आये-जाति के 
सस्कारों, रहन-सहन ओर धार्मिक-प्रणालियों पर भी प्रकाश डाला 
गया है। स्त्रियों के अधिकार, दासा की दशा, समाज का संचा- 
लन, राज्य की व्यवस्था, वोद्ध और जैन घमम की प्रतिक्रियाएँ' 
इत्यादि किसी भी समस्या को शास्त्रीजी ने अछूत्ता नहीं छोड़ा दे। 
आपने उपन्यास लिखने की अपेक्ता इतिहास लिखने पर अधिक वल 
दिया है। शास्त्री ली ने अपने जिस व्यापक-ज्ञान का परिचय इस 
उपन्यास से देने का प्रयत्न किया है चह कहीं-कहीं पर तो आधु- 
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निक खोज़ों के आधार विल्कुल काल्पनिक ठहरता है। अनेकों 
ऐसे व्यक्ति ओर घटनाओं का समावेश एक काल में किया गया 
है कि जिनको अभी तक इतिहास न मानकर आख्यान ही सासा 
जाता है। विस्वसार, प्रसेनजित, उदयन, प्रयोत, गौतमबुध, 
महावीर, अम्बपाली, वन्धुल मल्ल, वादरायश-व्यास, भारद्माज, 
कात्यायन, क्षौनक, वौधायन, आपस्तम्ब, जेमिनी, शास्वव्य 
ओलक, वासिछ, सॉख्यायन, पाणिनि, हारीत, बेशम्पायन 
शम्बासुर, हिरणकश्यप, पशु पुरी के देवराज इन्द्र इत्यादि का एक 
ही काल में लाकर कथावस्तु तेयार करना शास्त्री जी की अनोखी 
सूझ है जिसमे यथार्थ की अपेक्ता बैचिउ्य का ही विशेष स्थान है । 

इस उपन्यास में आये-जाति के ऐश्वये, भोग-विज्ञास और 
बेश्य तथा शुद्र जातियों की कन्याओं को अपहरण करने की गाथाओं 
पर भी प्रकाश डाला है ओर अन्त में यह भी प्रकट किया है कि क्रिस 
अ्रकार राज्य-सत्ता आर्यों के हाथों से संकरों के हाथों मे चली 
आईं | संकर आये पुत्र और शुद्र तथा बेश्य कन्‍्याओं की संतान 
थे । यज्ञों मे वलि दिये जाने पर किस प्रकार वौद्ध ओर जेन-घ्से 
का उदय हुआ; इसके विकास पर भी प्रकाश डाला है। मंदिरों 
में मॉस सदिरा का किस भ्रकार दौर चलने लगा था; इसका 
विस्तृत-विवेचन लेखक ने अस्तुत किया है। दासों का क्रय-विक्रय 
होता था यह लेखक ने वतलाया है । दासों के बाज़ार का शास्त्री 
जी ने चित्रॉकन किया है | इस बणुन में शास्त्री जी ने आजकल 
लगने चाले पशुओं के मेले को भी मात कर दिया है। दासी का 
खरीदार उसके दॉत देखता है, उसके शरीर के अडु्गे को दवाकर 
देखता है ओर अन्त में कहता है, “काम लायक है मालिक ! खूब 
मजबूत है |” 

इस उपन्यास में आये-सभ्यता, वरणु-ज्यवस्था, त्राह्यण और 
क्षत्रिय का महत्व, दूसरी जातियों की स्त्रियों पर वलपूर्वेक अधिकार 
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प्राप्त करना, जिसके फलस्वरूप उनका पतन और वबौद्ध-घमे का 
उत्थान हुआ, इस प्रकार एक युग आ गया नव देश जातीय, राष्ट्रीय, 
सामाजिक और धार्मिक पतन के गते में गिर गया । उसी काल की 
विश्वृंखल दशा का चित्रण “वैशाली की नगरवधु? में लेखक ने प्रस्तुत 
किया है। इस उपन्यास मे प्रधानता घटनाओं की है | घटनाओं का 
संघटन बहुत सतकता के साथ लेखक ने किया है । कुछ घटनाएँ 
इस उपन्यास में ऐसी हैं जिन्हें पढकर देवकीनंदन खत्री जी का 
स्मरण हो आता है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लिखते समय 
खन्नी जी की आत्मा शास्त्री जी की लेखनी मे उतर आई हे। 
कार्य-कारण का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न लेखक ने घट- 
नाओं के क्रम मे अवश्य किया है परन्तु फिर भी कहीं-कहीं पर 
उनकी चमत्कार-प्रधानता इतनी प्रवल होगई है कि बुद्धि काम 
करना बन्द कर ठेती है। इस उपन्यास में गोण कथाओं का जाल- 
ज॑जाल इतना सघन उपस्थित' हो गया हूँ कि अनेकों स्थानों पर 
प्रधान-कथावस्तु ठव कर अपने महत्व को खो देती हे और पाठक 
सघन जंगल में राही की सॉति भटकने लगता है। इस विशाल- 
काय उपन्यास का नाम “वैशाली की नगरवधू! शायद्‌ लेखक ने 
इसलिए रख दिया है कि यह नाम उन्हें विशेष आकपक ग्रतीव 
हुआ “है अन्यथा इसके अन्दर “वैशाली की नगरबधू! के ही आश्रित 
होकर उपन्यास की कथावस्तु का प्रसार हुआ हो ऐसी वात नहीं 
है। पुस्तक के उत्तरार्थ में तो वैशाली की नगरवधू का वहुत कम 
महत्वपूर चित्रण है और अन्य कई महत्वपूर्ण कथाएँ भी प्रसा- 
रित होती हुई चलती हैं। कहीं-कद्दीं पर तो “वैशाली की नगरवधू? 
उन कथाओं के असार में बिल्कुल ही दव जाती है। उपन्यास में 
अग्रधान कथाएँ इतनी अधिक हैँ कि प्रधान कथा का ज्षान होना ही 
कठिन हो जाता है। जिस प्रकार “अमर-ग्रमिलापा? में विधवाओं 
का जमाव है दीक उसी प्रकार इस उपन्यास में 'नगर बधुओं' और 
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दासियों का धोलवाला है। समानान्तर चलने वाली कथाओं में 
पाठक उलम जाता है। उत्तरार्थ मे पूव्रा्थ की कथाओं को संक- 
लित करने का प्रयास लेखक ने किया अवश्य है परन्तु उसे सफ- 
लता बहुत ही कम मिली है । 


इस उपन्यास में लेखक ने काफी शक्तिशाली पात्र चुने है 
ओर कल्पना के सहारे उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी खूब किया 
है। भारतीय-इतिहास की सभी प्रसिद्ध विभूतियों को शास्त्री जी 
ने इस प्रकार लाकर एकत्रित कर दिया है जिस प्रकार च्यवन प्राश! 
बनाने वाला वैद्य विभिन्‍न जंगलों की जड़ी-बूटियों को एक खरल 
में मिला कर अमूल्य औपधि का निर्माण कर देता हे। यहां 
शास्त्री जी की कला-कुशलता की हम दाद दिये वना नहीं रह 
सकते । इन पात्रों में मानव-सुलभ सबलता और दुबेलता दोनों 
का समावेश करके शास्त्री जी इन्हे हमारे जीवन के बिल्कुल 
निकट ले आये हैं। भारतीय-अतीत फो बतेमान के लिये रोचक 
चना देने की कला में आप इस प्रकार पूर रूप से दक्ष सिद्ध हुए 
हैं। अम्बपाली! का चरित्र वहुत विकसित हे और उसे सबल 
वनाने का पूर्ण प्रयत्त लेखक ने किया है। अम्बपाली के रूप सें 
शास्त्री जी ने हिन्दी 'साहित्य के आये-युग का वह सबल-पात्र 
प्रदान किया है जिसने गण-राज्य के मूखे-धनिकों की वासना-दइत्ति 
को ज्ञाग्रत करके भी अपने कौमायें की रक्षा की ।-इस उपन्यास में 
जो ऐतिहासिफ-वातावरण शास्त्री जी ने 'उपस्थित करने का 
प्रयत्न किया है वह उसमें सफल हुए हैं और संवाद तथा 'वेश-भूपा 
आर घटनाओं का जो चित्रण किया है उससे प्राचीन-युग की 
साकार प्रनिमाएँ पाठक के नेत्रों के सम्मुख भूलने लगती है। कुछ 
ऐतिहासिक-शब्दों का भी इस उपन्यास में प्रयोग मिलता है परन्तु 
कहीं पर भी पुस्तक में उनकी व्याख्या देने का कष्ट नहीं किया 
गया। यदि ऐसा करते तो पाठकों को समझने ओर आनन्द-लाभ 
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करने में सुगमता होती | फिर भी शा२स्त्री जी की आज तक की 
रचनाओं में वैशाली की नगर वधू” का स्थान बहुत महत्वपूरो 
ओर अनावश्यक तूल देने के पश्चात्‌ भी यह उपन्यास सुन्दर 
ओर रुचिकर है । पुस्तक में अशुद्धिया बहुत हैं । 
शास्त्री जी के उपन्यासों का ऊपर अध्ययन करने से यह 
स्पष्ट हो गया कि क्रमवद्ध और संघटित कथा-बस्तु का निर्माण 
करने में शास्त्री जी विल्कुल ही असफल हैं और 
शास्त्री जी के. चह अपने उपन्यास की कथा को निर्दोष रख ही 
उपन्यासों की. नहीं सकते। शास्त्री जी के उपन्यासों में अनेकों 
कथा-वस्तु. कथनाओं का जमाव रहता है और उन कथाओं 
के साथ-साथ उपकथाओं का भी समि श्रण वह कर 
ढेते हैं जिससे एक क्रमवद्ध कथा का निर्माण नहीं हो पाता। इसके 
फलस्वरूप कथा विखरी-बिखरी सी रहती है। विभिन्‍न पात्रों के 
क्रमिक-विकास में भी इससे बाधा उपस्थित होती है और उनका 
समुचित निर्माण भी नहीं हो पाता । वास्तव मे शास्त्री जी जब 
किसी म्रंथका निर्माण करने बेठते हैं तो जो कुछ उनके अपने मस्तिष्क 
मे होता है और जो कुछ भी उन्हें इधर-उधर से प्राप्त होता है उस 
सव को उसमें हू सने का प्रयास करते हैं। संतुलित विचारों को 
क्रमवद्धता के साथ एक लड़ी में पिरोहना विश्वम्भर नाथ जी 
कौशिक' की भाँति इन्हें नहीं आता। श्रेमचन्द्‌ जी की तरह 
अनेकों पात्नों, समस्याओं ओर घटनाओं को उठा कर तो वह्‌ चल 
पडते हैं परन्तु उन्हें अन्त तक निभाना और एक सघटित-कथा का 
निर्माण करना उनकी शक्ति-सीमा से परे की वात हो जाती है। इस 
प्रकार कथा के निवाह में शास्त्रीजी पूर्णरूप से असफल कलाकार हैं। 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में शास्त्री जी ने कुशलता से काम 
लिया है। इनके पात्र सजीच हैं परन्तु उपन्यासों की घटनाओं से 
अलग-अलग से प्रतीत होते हैँ। लेखक अपने पात्रों को कहीं पर 
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तो आवश्यकता से अधिक यथाथवादी चित्रित करने का प्रयत्न 
करता है और कहीं पर चह विल्कुल ही कार्ल्पनिक 
पात्नो का. से प्रतीत होने लगते हैं। घनटा ओर पात्रों के 
चरित्र-चित्रण. विकास का जो समानान्तर-क्रम एक सिद्ध-हस्त 
लेखक की अपने उपन्यास में रखना चाहिए 
वह शास्त्री जी नहीं रख सके है । शास्त्री जी के पात्र सामाजिक 
अकश्य हैं परन्तु समाज के चुने हुए पात्न होते है। साधारण पात्रों 
की साधारण समस्याएं शास्त्री जी को उपन्यास लिखने के लिये 
प्रेरित नहीं करती । वेशाली की नगर वधू में शास्त्री जी ने कुछ 
वहुत प्रवल पात्नों का निमोण किया है। शास्त्री जी के पात्रों में 
एक वात अवश्य है कि वह निर्भीक चहुत होते हैं और समाज के 
नियमों पर छा जाने का प्रयत्न करते हैँ। इस प्रकार शास्त्री जी 
के पात्रों में कुछ अस्वाभाविकता आ जाती है। 
शास्त्री ,जी मे अपने साहित्य से समाज का उच्छड्डल- 
चित्रण करने पर भी उसमें उपदेशात्मकता और उद्देश्यपूर्ति का 
०३ देने बे | थ 
संदेश देने का प्रयत्न किया है। आदश और 
उच्छहुल॒ यथार्थवाद का ससनन्‍्वय करने का लेखक ने 
यथार्थवाद और प्रयत्न किया है और इस दिशा में आपने प्रेचन्द जी 
उपदेशात्मकता का ही अनुकरण किया है, १रनन्‍्तु आपके वासना- 
मय-पवृत्तियों के विवरणमय-चित्रण की भूख ने 
आपके आदशेवाद को खोखला वना दिया है। शास्त्री जी के 
जीवन ओर उनके साहित्य मे आकाश पाताल का अन्तर है। 
यही कारण है कि जहाँ भी बह अपनी उपदेशात्मक-प्रणाली को 
लेकर साहित्य में अवतरित होते हैं वहाँ उपहास सा भतीत होने 
लगता है। शास्त्री जी ने कतेज्यपरायण-प्रात्रों की अपेक्षा खल- 
पात्रों का चित्रण अधिक सफलता से किया है। आपका अतिम उप- 
न्यास वैशाली की नगर वधू! आपके ऐतिहासिक ज्ञान पर प्रकाश 
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डालता है| इतिहास में कल्पना का जो स्वरूप आपने खड़ा किया 
है बह वास्तव में सुन्दर है। इस उपन्यास को यदि कुछ और क्रम- 
वद्ध बनाकर सतुलित-कथाओं और घटनाओं का ह्वी समावेश 
इसमें होता और कुछ विशेष पात्रों को ही इसमें स्थान देते तो यह्‌ 
उपन्यास शास्त्री जी की एक अमर-कृति वन जाती। परन्तु 
शास्त्री जी ने अपने ज्ञान-विस्तार की मोंक में गुड़-गोबर मिला 
कर इसका तूल इतना वडा कर दिया है कि पाठक पढ़ते-पढ़ते 
कहीं-कहीं पर चन्द्रकांता सतति के श्रम में पड़ जाता है । 

शास्त्री जी की भाषा प्रॉजल है ओऔर उसमें ओऔपन्यासिक- 
चित्रण! की सजीवता वतेमान है | आपके वर्णन अभाव्रशाली होते 

हैं और व्यंजना-शक्ति का उसमें अभाव नहीं 
शास्त्री जी की रहता | एक प्रतिभाशाली-कल्षाकार द्वोने के नाते 
भाषा और शेली साधारण सी वात में जान डाल देना आप 

जानते हैं । शास्त्री जी की प्रतिभा में मौलिकता 
है। शिवनारायण जी श्रीवास्तव को शास्त्री जी की भाषा में कोई 
प्रॉजलता नहीं दिखलाई देती परन्तु हम शिवनारायण जी के इस 
मत से सहमत नहीं हैं। शास्त्री जी की भाषा में कहीं-कहीं पर 
पद्ाँद्दीपन अवश्य आ जाता है परन्तु इससे आपकी भाषा और 
शैल्षी की प्रभावात्मकवा में कोई वल नहीं पड़ता । 

“वैशाली की नगर वधू ? के पश्चात्‌ हम शास्त्री जी से अन्य 
सुन्दर स्वनाओं की आशा रखते हैं। अव तक की रचनाश्ं में 
उनके वहुमुखी ज्ञान की छाप हिन्दी के पाठकों पर काफ़ी पड़ 
चुकी है ओर अब हम आशा करते हैं कि शास्त्री जी एकमुखी 
होकर अपनी वहुशख्षता प्रदर्शित न कर, हिन्दी साहित्य को अपने 
परिपक्व-मस्तिप्क, प्रॉजल-भाषा-अवाह और सुगठित-शैली द्वारा ऐसे 
उपन्यास प्रदान करेंगे जो कथा-वस्तु, चरिच्र-चित्रण, भाव-गांसीये 
ओर मनोरजन की दृष्टि से हिन्दी साहित्य की उत्तमतम कृति होंगे। 


(कि, 


पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र! ह 
( १६०१--जीजित ) 


पिछले अध्याय में आचार्य चतठुस्सेन शास्त्री की स्वनाओं पर प्रकाश 
डालते समय हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार यथार्थवाद की 
आइड में मनचले लेखकों ने अपनी चॉचल्य-प्रधान एकॉकी श्ट गारिक 
भावनाओं को नग्न : रूप देकर देश, समाज ओर साहित्य का अहित 
किया | यथार्थवाद के जिस स्वरूप को लेकर बाबू जयश्भर प्रसाद! जी 
उपन्यास क्षेत्र में अवतीर्ण हुए वह साहित्य का प्रकृत स्वरूप था, जिसमे 
मानव की दुर्बलता और सबलता, स्वरूपता और कुरूपता समान्तर रूप 
से चलती थीं, एकागी रूप का , विवेचन नहीं था। परन्तु पश्चिम के 
उच्ञछुद्डल वातावरण का प्रभाव भारतीय जनता पर वराबर पड रहा 
था। चेपदंगी के साथ-साथ नग्न-रूपता भारतीयआदर्श और मान- 
मर्यादा के बॉध को तोड़ कर आगे बढ़ रही थी। कालेज के ,छोकरे- 
छोकरियों में विदेशी नग्न-साद्त्य के लिए. आकर्षण उत्पन्न हो चुका 
था और इस प्रकार हिन्दी के कच्चे दिमाग वाले चुलबुले पाठका में भी 
चैसा साहित्य पढ़ने की आकोंच्षा प्रबल हो उठी । समय की इस प्रगति 
का लाभ उठाकर अपने मनचले विचारों को-साकार रूप देने के लिए कुछ 
लेखक साहित्य क्षेत्र में उत्तर आये । पिछले श्रच्याय में शास्त्री जी की 
रचनाओं पर विचार करते समय हस देख चुके हैं कि उनमें नरन-चित्रण 
के साथ-साथ उद्देश्यत्मकता की ठउनक कुछ अवश्य थी और इस प्रकार 
बह सुधारवादी प्रेमचन्द की श्रेणी के लेखकी का ही प्रगतिशील-स्वरूप 
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साहित्य को प्रदान करना चाहते थे। परन्तु पाडेय वेचन शार्मा “उग्र! 
उन सुधारवादी लेखकों की श्रेणी से अपना नाम कथ्वा कर एक 
दम मुक्त हो गये | उम्र जी अपनी नवीन उम्र-घारा का निर्माण 
करना चाहते थे। उनके साहित्य का अपनाने वाला क्षेत्र था कालज 
और स्कूलों का विद्यार्थी वगं, लडके और लड़कियाँ। यथार्थवाद के 
नाम पर अश्लील साहित्य के, वन्धन खोले गए, चंट्पटी भाषा में ऐसे 
चंटपटे साहित्य का निर्माण हुआ जिसे पुत्र और पुत्री, माता पिता से 
बचकर पढने का प्रयत्न करें और विद्यार्थी अध्यापकों से छुपाकर उनका 
आनद लाम लें। एकॉत में अधघकचरे मस्तिष्क को दिल बहलाने का 
यह एक व्यसन मिल गया' जिसके द्वारा मासिक क्रियाओं और प्रति- 
क्रियाओं के बंधन खुल गये। शतरज़ और ताश खेलने की अपेक्षा 
ऐसे नाविल पढे जाने लगे और चन्द हसीनों के खुतूत का विद्यार्थी-वर्ग 
ने दिल खोल कर स्वागत किया ॥ 

“उग्र! जी हिन्दी साहित्य के प्रतिफाशाली लेखक हैं, जिनकी लेखनी 
में बल है, जिनकी प्रतिभा में मोलिकता और विधायिनी शक्ति है, जिनके 
मस्तिष्क में अनुभूति,है और जिनके काव्य में छरस व्यजना। पाठकों 
के हृदय पर साम्राज्य स्थापित कर लेना उम्र जी को आता है परन्तु 
इन समी गुणों का प्रयोग “उग्र' जी ने जिस घारा में किया वह लोक- 
प्रिय नहीं कही जा सकती और समाज तथा राष्ट्र पर उसका प्रभाव भी 
अच्छा न हो कर बुरा ही पड़ता है । “उम्र? जी ने वेश्यालय, मद्रालय 
ओर इसी प्रकार के दलित वर्ग मे जाकर परिस्थितियों को परखा और 
अध्ययन किया परन्तु उस परख ओर अध्ययन के पश्चात्‌ उसकी साहित्य 
में जो प्रतिक्रिया होनी चाहिये थी । उसका स्वरूप खड़ा न करके उग्रजी ने 
य्यों का त्यों उसे' चित्रित करने का प्रयत्न किया हे और इस प्रकार अपने 
व्यक्तित्य और साहित्य को उस घूणित “वातावरण की ओपधि के रुप में 
प्रस्तुत करनें' के स्थाने पेर एक वह गला-सड़ां श्रंग बना दिया है जो 
उस वेश्यॉलय और मंदिरालंब से भी अधिक छूतक बीमारी बन गया 
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है | वेश्यालय और मदिरालय का प्रभाव पीमित होता है परन्तु साहित्य 
का प्रभाव असीमित है, व्यापक है । इसलिये “उम्र' जी ने अपनी प्रतिभा 
से वेश्यालय ओर मदिरालय के उस घुखित वातावरण को साहिल में 
व्यापक-स्‍्थान देकर समाज के साथ घोर अनथ किया है और अनेकों 
मनचले अधकवचरे मस्तिष्की को कुमार्ग पर लगाने मे वह सहायक हुए 
हैं। “उम्र! जी एक बार उस गते मे गिर कर फिर बाहर नहीं निकल 
सके हैं और इस प्रकार आपने अपनी उस अमूल्य प्रतिमा को बासना- 


प्रधान नग्न समाजिक-उद्धाटन की ज्वाला में डालकर सर्वदा के लिए 
समाप्त कर दिया। यदि “उग्र! जी उस ज्वाला से बाहर निकल कर 


मानव के दूसरे पक्ष का भी निरीक्षण कर पाते ओर फिर समाज के 
दोनो पहल्लुओ को समानान्तर रख कर तर्क ओर बुद्धिविकास की तराजू 
पर तौलते तो उस साहित्य का निर्माण होता जो हिंन्दी साहित्य की अमर 
सम्पत्ति घन जाता और भारतीय समाज के सम्मुख उसका रही दर्पण 
प्रस्तुत करने में समर्थ होता | परन्तु खेद का विपय है कि “उम्र” जी जो 
एक बार नग्नता की मदिरा के नशे में डूबे तो फिर उभरने का नाम ही 
मे ले सके और ऐसे भवर में फँसे कि अपनत्व को ही खो बैठे | कला 
की उपयोगिता को सर्वथा भुला कर केवल वासनामय मनोदृत्तियों को 
जाग्त करना ही साहित्य का लक्ष्य समभकर जो कला-कृतियों साहित्य 
में आई उनका श्री गणेश “उम्र! जी ने किया। समाज-सुधार, व्यक्तित्व- 
निर्माण, सास्कृतिक-सुधार, राष्ट्रीय-चेतना इत्यादि सभी विचारों की 
ओर से आँखे बन्द करके जेसे को तैसा और तैसे से मी विक्ृत रूप में 
प्रस्तुत कर देना 'उम्र' जी ने अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। “म्र' जी 
ने यथार्थवादी लेखका होने का दावा बढ़े जोरदार शब्दों मे किया है | 
वह लिखते हैं, “है कोई माई का लाल''* ******** जो इस पुस्तक 
के अकिंचन लेखक से यह कहने का दावा करे कि तुमने जो-कुछ लिखा 
है गलत लिखा है । समाज में ऐसी घृरित रोमाँचकारिणी, काजल- 
काली तस्वीरे नही है। अगर कोई हो तो सोत्साह सामने आए, मेरे 
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कान उ्मेठे और छोटे मुँह पर थपड़ मारे, मेरे होश ठिकाने करे। में 
उसके प्रह्यर के चरणों के नीचे छृदय पॉबडे डालू गा, मैं उसके अमि- 
शार्पो को सिर भाथे पर धारण करूँगा--सेंभाल लेगा ! अपने पथ 
में कतर व्योत करू गा। सच कहता हैँ, विश्वास मानिये 'सीगन्ध और 
आर गवाह की हाजत नहीं मुझे ।? “उम्र जी ने जो कुछु लिखा -है समाज 
में उस प्रकार के पाक्नों का मिलना कठिन है, यह हम नहीं कहना चाहते 
परन्तु कम अवश्य है और उन कम को साहित्य में स्थान देकर सर्वे 
व्यापक वना देने में लेखक का कौनसा कल्याणकारी उद्देश्य रहा है 
यह समभरे में हम असमर्थ हैं। साहित्य वह प्रगति-शील वायु दे जो 
सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध को सर्वध्यापक वना देती है । इसी लिए लेखक 
का उत्तरदायित्व साहित्य निर्माण करते समय और भी अधिक हो जाता 
है कि कहीं वह अपने यथार्थवाद की मॉके में दुर्गन्ध का प्रसार न 
कर बैठे | समाज की घृरित रोमाँचकारी काजल-को तस्वीरें बनाने वाले 
लेखक में इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह 'साथ-साथ सतकंता के साथ 
उसके विपक्षी पहूलू को भी ऐसा मान कर पाठक के सम्मुख उपस्थित 
करें कि पाठक की रुचि घुणित रोमॉस को आकर्षक मानकर उसकी 
ओर न झुक्त पडे | पाठक ईश्वर नहीं हैं। बह कमज़ोर होता है और 
उस पर साहित्य का प्रमाव पड़ता है। इसलिये स्वंधा गलत अथवा 
सही प्रभाव डालने का उत्तरदायित्व लेखक और उसकी वर्णुन-कुशलता 
पर आश्रित रहता है । पाठक को एक दम मूल समककर भी लेखक 
को साहित्य का निर्माण नहीं करना चाहिए. परन्तठु पाठक को एक दम 
सर्वव्यापक समझना भी बड़ी मारी भूल है । साहित्यिक पथ-निर्देशक होना 
चाहिए पथ-प्रप्टा नहीं । अश्लील साहित्य पाठक के सिर में वह विकार 
पैदा कर देता दे कि जिससे वह पथ-अ्रप्ट होकर नारी का रूप वेश्यालयों 
में ही देसना पसंद करने लगता है । जब एक ओर वेश्या के बनाव 
व््गार और आकर्षका का सजीव वर्णन हो और दूसरी ओर दो-चार 
स्थानों पर घृणा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो पाठक घृणा पर 
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पर्दा डाल कर उस आकर्षण की ओर भुक जाता है और कला प्रेमी 
बनकर अपने जीवन का सर्वनाश कर डालता है। भारतीय साहित्य 
में अश्लीलत्य एक बड़ा भारी दोष माना गया है। समाज शरीर जन- 
रुचि का ध्यान रखना लेखक वा परम कतंव्य है। अश्लील और कुरुचि 
पूर्ण प्रसंगों को विवरण रूप न देकर साकेतिक रूप देने में लेखक की 
कुशलता है । कुरुचिपूर्ण, घुशित तथ्यो का उद्घाय्न करना कलाकार 
की कुशलता का लक्षण नहीं माना जा सकता बल्कि में तो इसे लेखक 
की कमजोरी ही कह कर पुकारता हूँ। जब कोई लेखक असाधारण 
की सृष्टि करके समाज, राष्ट्र और भावना के कल्याणत्मक तथ्यों का 
कलात्मक और आकर्षक ढंग से निरूपण,करने में अपने को असमर्थ 
पाता है तो वह जीवन के छिछुले तथ्यों की ओर लपकता है और 
उन्हीं के रोमाचकारी चित्रण साहित्य मे प्रस्तुत करके अ्रधकचरे मस्तिस्को 
पर साम्राज्य स्थापित कर लेने में झपनी कला को निपुणता सान बैठता 
है। यह लेखक की कमजोरी है, उथलापन है और छिंछ्लोरापन भी 
इसे में कह सकता हूँ। 
“उम्र! जी ने जिस साहित्य का निर्माण किया उसे पढ़ कर 
हिन्दी साहित्य के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। इसी काल में ऑँग- 
रेज़ी के रोमांचकारी प्रंथ 'लद॒न रहस्य' का हिन्दी 
उग्र जी के  मेंअनुवादछपा और उसने “उम्र' तथा आचार्य 
उपन्यास च्ुर्सन शास्त्री जैसे लेखकों को पूरे रूप से 
प्रभावित किया। शास्त्री जी की रचना “अमर 
अमिलाप में वाक्य के वाक्य और पैराग्राफ़ के पैराप्राक्त लंदन 
रहस्य में से उठा कर कहूं या चुरा कर रखे हुए मिलते हैं। विस्तार 
के साथ चुराने या उठा लेने वाली विवेचन को न छुकर हम 
यहां केवल इतना ही कहेंगे कि “उम्र' जी का “दिल्ली का दलाल 
उपन्यास लिखना पूर्ण रूप से 'लंदन रहस्य! की प्रेरणा है । (दिल्ली 
का दलाल' पुस्तक मे जो ब्योरे ओर रहस्योद्घाटन “उग्र' जी ने 
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दिए हैं उनसे “उग्र” जी की प्रगतिशीलता का आभास तो मिलता 
है परन्तु वह साहित्य सांस्कृतिक साहित्य में वांछनीय नहीं 
सममा जा सकता । स्त्रियों का व्यापार करने वाले विचिन्न सानवॉँ 
का इस उपन्यास में चित्रण किया गया हे। भले घरानों की वहू 
वेटियों को किस तरह बहका और फुसला कर भ्रछ किया जाता है 
ओर फिर उनका जीवन केसे स्वेनाश को प्राप्त हो जाता है 
इसका व्योरेवार चित्रण इस उपन्यास में यथाथेबादी ढग से ढिया 
गया है। इस प्रकार का विशव ओर रोमांचकारी चित्रण इंस 
“उम्र' जी के उम्र-उपन्यास में मिलता है । परन्तु चित्रण को यदि 
यथार्थवादी भी मान लिया जाये तव भी यह शिप्टता की सीमाओं 
को उलंघन कर गया है। इस उपन्यास मे नारी जाति को कितना 
अपसानित किया गया है यह यहां समालोचना के क्षेत्र में भी 
लिखते हमे लज्जा आती है। इस उपन्यास का एक बर्ग-ने स्वा- 
गत किया, और अवश्य किया, परन्तु किसी भी स्वस्थ मस्तिष्क 
धारी ने इसका स्वागत किया हो हमे ऐसा नहीं विखलाई देता । 
साहित्यिक महारथियों ने इसे 'घासलेटी साहित्य” कह कर पुकारा। 
किसी समझदार साहित्यिक ने इस उपन्यास का स्वागत नहीं 


किया । इसका स्वागत करने वाले हैं ऋपभ चरण जैन जैसे 
उसी नाली में प्रवाह करने वाले- .। साहित्यिकों की समालोच- 
नात्मक वोछारों का 'उम्रर जी पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा। वह 
अपनी सनक में आगे वढ़ रहे थे। शायद वह अपनी समम में 
यह समम रहे हो कि इस प्रकार के चित्रणों द्वारा वह समाज की 
रूढ़ियों के वधनों को तोड़ डालेंगे और इस प्रकार उनके इस 
नश्तर से समाज का घडा भारा द्वित होगा। 'इसके परचात 
“चुघुवा की वेटी” में दिल्‍ली के दलाल जैसी उम्रता तो नहीं थी 
परन्तु फिर भी शेख जी की दरगाह, मिसेज यंग का रंग-रहस्य, 
मनुष्यानंद की स्त्री का व्यभिचार पआआदि कुछ कम घृणित नहीं 
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हैं। धुधुवा की वेटी' को भी समालोचकों ने आड़े हाथों, लिया 
ओर साहित्य प्रेमियाँ द्वारा उसकीनिंदा ही 'हुईं। इसके पश्चात 
जो आपका उपन्यास प्रकाशित हुआ वह काफी संयत होकर 
हिन्दी क्षेत्र में आया ओर वह था “चन्द हसीनो के खतूत'| .' 
यह उपन्यास कलकत्ते के उस वातावरण की देन हे जब चहां 
पर हिन्दू भुस्लिम ' दंगे चल रहे थे। मुसलमान नायिका 
है और नायक एक हिन्दू युवक | इस उपन्यास 
चन्द ईसीनों के 'मे उसःकाल के हिन्दू मुस्लिम बाद-विबाद की 
खतबूत.. एक छाया अवश्य हे परन्तु वास्तव मे ड्रेपन्यासं 
कुछ प्रेम पत्रों में लिखी गई प्रेम की एक" सुन्दर 
रोसांचकारी कथा है जिसका कालेज के छोकरे 'छोकरियों में 
विशेष रूप से प्रचार हुआ | यह उपन्यास पूर्णरूपे से रोमांचकारी है 
इसमें घृशित वासना प्रधान विचारों के लिए स्थान भी कम है। 
इस उपन्यास में धासिक और सामात्रिक वंधनों 'के प्रति 
चिद्रोह 'किया गया है । सानवता को हिंन्दे ओर मुसलसोन की 
भावना से ऊपर उठा कर उम्र! जी ने साहित्य और समाज को 
एक क्रांतिकारी उद्देश्य दिया | इस उपन्यास में प्रेम-शहीद '“मरारी” 
ओर 'नर्गिस' की अमर कहानी है] परल्तु यहां हमें फिर खेद के 
साथ लिखना पड़ता दे कि.“चन्दः हसीनों के खतूत; में 'उग्र' जी ने 
जो घारा परिधतेन किया वह भी स्थाई न रह सका | यदि चह 
केवल इसी प्रकार का रोमांचकांरी साहित्य भी हिन्दी को प्रदान 
करते रहते तो भी हिन्दी पाठकों और साहित्य का काफी हित॑ 
होता परन्तु इसके पश्चात आपकी प्रकृति फिर शराव और वेश्या- 
लय की ओर झुक पड़ी ओर आप साहित्य के सम्मुख “शराबी? 
उपन्यास लेकर आ धमके | इस उपन्यास सें फिर -वेश्यालय और 
सदिरिालय का दूषित चातावरण था परन्तु इस उपन्यास मे जहां 
तक हो सका है घृरित विचरणों को वचाने का प्रयत्न किया है। 
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'सरकार तुम्हारी आंखों में? के अन्दर 'मदन सिह! की कामुकबृत्ति 
ओर सहायता तथा पाश्चिकता दोनों के सजीव चित्र ज्ेखक ने 
प्रस्तुत किये हैं। “जीजी जी? उम्र जी का नवीनतम उप- 
न्यास है। इस उपन्यास में उम्र जी यथार्थवादी दृष्टिकोण छोड़ 
कर उसी प्रकार आदशेवादी हो गये हैं. जिस प्रकार चतुर्सेन जी 
चैशाली की नगर वधू लिखते समय यह कह जाते हैं कि उनका 
पिछला साहित्य “बैंशाली की नगर वधु” लिखने पर व्यथे द्वो 
लाता है। 'जीजी जी? उपन्यास मे एक आदशे संयमशील गृहणी 
की सहनशीलता पराकाष्ठा को पहुँच गई है। दुश्चरित्र पति की 
गाली गलौज, सार पीट सहन करना और फिर अपने दुभाग्य 
को सहन करते हुए मर मिट जाना इस पात्र की विशेषता हे। 
'जीजी जी? का चरित्र चित्रित करके “उम्र जी ने प्रादीन भारतीय 
आदर्शों की देवि का चित्रण किया है। 'जीजी जी' की भूमिका में 
“ग्र' जैसे लेखक ने नारी स्वातंत्रय 'का खंडन करते हुए उसे 
पुरुष क्षेत्र से प्रथक रखा है। स्त्री के पुरुष-क्षेत्र में आजाने से 
सामाजिक अशांति का भय है । इस उपन्यास से प्राचीन रूढ़ियों 
का ही प्रतिपादन मिलता है। इस प्रकार इस उपन्यास में “उम्र! 
जी की विचार धारा एक ठम उलटी लौट पड़ी दै। 
“उग्र? जी के उपन्यासों का प्रधान विषय व्यक्ति और समाज 
है । दोनों के ही विशेषण में “उग्र” जी ने कठु व्यंग से काम लिया 
है | किसी भी वस्तु की धज्जियां चिखेर कर रख 
उम्र के उपन्यार्सो देना 'उग्न॑जी के लिये साधारणुसी बात है, नवीन 
की विचार धारा .युग की प्रगतिवादी उच्छश्रखल धारा का प्रभाव 
उम्र जी के मस्तिष्क ओर हृदय पर इत्तना भारी 
पडा है कि उन्होंने जिस किसी भी पात्रअथवा घटना का विश्लेषण 
किया है वह भावुकता से न होकर कढ्धता और व्यंग्य से हुआ 
है। समाज की दुवेलताओं का खाका उडाना ही उम्र' ज्ञी के 
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विचार से समाज सुधार का मागे है। व्यंग्य द्वारा पात्रों की 
सुधारवादी नीति असफल सिद्ध हुई है और किसी भी प्रकार वह्‌ 
समाज अथवा मानव को मंगलमय स्वरूप दिखलाने में सफल 
नहीं हो पाये हैँ । 
“ग्र'! जी के उपन्यासों का कथावस्तु वहुत क्रमवद्ध और संघ- 
टित होता है । जिस किसी कथा को भी वह लेकर चलते हैँ उसका 
व्योग्वार चित्रण करते हैँ और व्यर्थ आचाये 
“उग्र! जी के चतुरसेन शास्त्री जी की भांति इधर उधर की 
उपन्यासों की उपकथाएँ सिल्ञाकर उसका प्रभाव नष्ट नहीं 
कथावस्त. कर डालते। “उग्र' जी जिस कथा की भी अपने 
उपन्यास में स्थान देते हैं उसकी घटनाओं से 
पात्रों के चरित्र चित्रण को वल मिलता है ओर उपकथाओं तथा 
पात्रों के विकास से प्रधान कथा का निर्माण होता हुआ चलता 
है। 'उम्र' जी के उपन्यासों की कथा रोचक तो होती ही है. साथ 
ही वह इतनी व्योरेबार रहती है कि कहीं पर भी अपूर् सी नहीं 
मालूस देती । समय, स्थान ओर घटना का ऐसा मेल करा कर 
कथा का निर्माण होता है कि उसका सजीव चित्रण नेतन्नों के 
सम्मुख उतरता चला आता है। .., 
उग्र! जी ने कुछ वहुत सबल पात्रों की अपने उपन्यास में 
रृष्टि की हे, परन्तु श्रेष्ठ पात्रों की अपेक्ता आप खल पात्रों के 
निर्माण में अधिक सफल रहे है। पात्रों के 
“उम्र! जी के. बाह्य चित्रण में आपने विशेष रूप से उक्षता प्राप्त 
उपन्यासों का. की है। सांसिक उथल पुथल ओर मांसिक विवे- 
चरित्र-चित्रण चनाओं के स्पष्टीकरण से आपको वह सफलता 
नहीं मिली जो वाह्य विशेषताओं के दिग्दशन में 
प्राप्त हुईं। वास्तव से 'उम्र' जी ने जिन परिस्थितियों का चित्रण 
किया है उन परिस्थितियों के अन्दर घुसने का तो प्रयत्न किया है 
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परन्तु उन परिस्थितियों मे घुस कर उनके , पात्रों की क्‍या दशा 
होती है और बह क्‍या अनुभव करते हैं इसका चित्रण करने से 
बह असफल रहे हैं । इस प्रकार वह पात्रों के वर्गों का तो अच्छा 
चित्रण कर सके हैं परन्तु व्यक्तियों का सजीव चित्रेण नहीं कर 
सके । व्यक्तिगत पात्रों की अपेक्षा चगै-गत पाजों का सफलतापूचेक 
चित्रण उम्र' जी ने किया है।“उग्र' जी के उपन्यास विशुद्ध चरित्र- 
प्रधान उपन्यास हैं. जिनकी कथाचस्तु भी लेखक ने पूण क्रम के 
साथ सगठित करके रखी है। 
“उम्र! जी की भापा बहुत सजीच और ग्राजल है। उनका 
प्रत्येक शब्द सार्थक होता है और भाषा मे इतना बल रहता है 
कि जो कुछ भाव वह व्यक्त करना चाद्दतते हैं वह 
ध्ठग्र जी की उनकी भाषा में चतेमान 'रहता है । भापा में 
मापा और शैली विशेष शक्ति और सजीचता रहती है) जिस बात 
को भी “उम्र! जी प्रचारित करना चाहते हैं वह 
इतनी सबलता से कही :जाती है कि कानों में वज उठती है। 
प्रगल्भ-भाव-व्यंजना और भावावेश इनकी भाषा शैली में बते- 
सान रहता है। अपने भावों को व्यक्त करने के लिये लिस शब्दा- 
वलि का प्रयोग 'उम्र' जी को करना चाहिए वह “उम्र' जी जानते 
च्थ ५ (ः 
हैँ। आपकी सापा में अलंकार-रमणीयता पाई जाती दे और 
शब्द ध्वनि का विशेष ध्यान रहता है। कहीं कहीं पर तो “उग्र! 
जी इतने सुन्दर और परिचित उपमानों का प्रयोग करते हैं कि 
भाषा को चार चाद लग जाते हैं और भापा वोल उठती है। 
“बन्द हसीनें के पनूत' की भाषा इतनी प्राजल ओर कथा इतनी 
रोचक है कि पाठक एक चार उसे प्रारम्भ करके समाप्त करते से 
पे भोजन के लिए नहीं उठ सकता । चित्रणों मे सजीच मसोह- 
क्ता उत्पन्न कर देना “उम्र'ं जी के लिये कोई विशेषता नहीं, 
साधारण वात है। 


पाण्डेय वेखन शर्मा उम्र ] [१०७ 


इस प्रकार हमने 'उम्र' जी के उच्छश्रंखलता प्रधान यथाथेवादी 
साहित्य पर एक दृष्टि डाली ओर अन्त में उनके अन्तिम उप- 
न्यास 'जीजी जी? की आदरशवादी भल्षक देखी। 
सक्तित “ग्र' जी का.सम्पूर्ण साहित्य हिन्दी के क्षेत्र मे 
क्रांति के युग फा भओतक है और उसने एक 
नवीन धारा को जन्म दिया, परन्तु बह घाणु लोक कल्याण की 
भावना का प्रतिपादन ले कर सकी ओर यही कारण है. कि मानव 
ओर समाज के करणधार तथा पके हुए साहित्यकार इस धारा का 
विशेष रूप से स्वागत न कर सके ओर इसे सारतीय सभ्य-समाज 
के पाठकों से भी विशेष प्रोत्साहन न सिला | कुछ अध-कचरे 
विद्यार्थी ब्गे ने इसे अवश्य अपनाया परन्तु वह भी मन वह- 
लावे के रूप मे, शुद्ध साहित्य के रुप में में नहीं। वास्तव में 
साहित्य का यह वासना-सय स्वरूप था जिसके प्रति समाज वहक 
सकता है, प्रसन्ञ होकर आकर्षित नहीं हो सकता। किसी को 
गालियां देकर उसका सुधार करना “उम्र' जी का सिद्धांत है जिसका 
सम्मान कुछ विरले 'उग्र' जी जैसे सिर फिरे व्यक्ति ही कर सकते 
हैं। उम्र जी हिन्दी साहित्य मे पानी के घुलचुले की भांति आए, 
कुछ दिन चमके परन्तु अधिक दिन स्थाई रद सके। (दिल्लीके दलाल? 
लिखने वाला व्यक्ति एक दिन 'जीजी जी? भी लिखेगा इसकी हसें 
स्वप्न से भी आशा नहीं थी । “उग्र! जी की इस प्रतिक्रिया को 
हम उनकी हार कहे, उनके स(हित्य की हार कहें, उनकी प्रगति 
की हार कहें या रूढ़िवाद की बिजय कहें यह हम स्वयं निर्णय 
नहीं कर पा रहे है, परन्तु फिर भी यह परिवर्तन विचित्र है। 
'जीजी जी! लिख कर लेखक ने विचारों की दो दुनियां अपने 
साहित्य में आवाद की हैं जिनका एक दूसरे से आकाश-पाताल 
का अन्तर है। अब देखते हैं कि आप किस विचार-धारा से अवा- 
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हित होकर साहित्यिक क्षेत्र मे कूदते हैं। हो सकता है कि आप 
भी चतुरसेन शास्त्री जी की भाति किसी “वेशाली की नगर वधू”? 
का निर्माण करने में जुटे हुए हों। यदि 'उम्र' जी ने ऐसा कोई 
प्रंथ लिखा तो वह निश्चय द्वी ,शास्त्री जी से सुन्दर वस्तु 
साहित्य को ग्रद्न करने में सफल हो सकेंगे, यह हमारा “दृढ़ 
विश्वास है। 


(६) ; 


वृन्दाबन लाल वर्मा 
( १८८६--जीविंत ) 


[ हिन्दी में उपन्यास साहित्य का निर्माण तिलस्म और जासूसी क्षेत्र 
से होकर सामाजिक क्षेत्र में आया और समाज के साथ-साथ राष्ट्र का 
भी चित्राकन उन उपन्यासों में हुआ । इसी काल में लेखकों की दृष्टि 
भारतीय इतिहास के पन्‍नो पेर भी पड़ी « और उसमें भी उन्हें चित्राकन- 
योग्य सामग्री दिखलाई दी। नाग्क साहित्य मे ऐतिहासिक विपयो को 
गौरवान्वित किया गया था । बंगाल के प्रसिद्ध नाव्ककार हिजेन्द्रलाल 
राय ने मुगल कालीन और मौर्य कालीन भारतीय इतिहास पर 
प्रकाश डाला । जयशकर प्रसाद जीने हिन्दी-नायकों में बौद्ध: कालीन 
सस्कृृति का चित्रण किया और साहित्य ने उनका पूरे सहूृदयता से स्वा- 
गत किया । बीते हुए. दिनों को मानव आकर्षण पूर्ण समझता है | यह 
मानव का स्वभाव है । व्यक्ति के हृदय की कोमल जृत्तियोँ पुरातन के 
प्रति श्रद्धा रखती हैं, यह सत्य भी मुलाया नहीं जा सकता । वास्तव में 
दूर की वस्तु आ्राप से आप सुन्दर हो जाती है। 

उपन्यास जगत मे सर्व प्रथम इतिहास के विपयों पर ललचाई हुई 
इृष्टि डालने वाले भावुक कलाकार श्री वृन्दावन लाल वर्मा हैं) इतिहास 
के विपय को कल्पना का आश्रय देकर सजीवता पूर्वक उठाना कोई सरल 
काम नहीं। लेखक को इतिहास का मी सम्मान करना होता है और 
कला-प्रियता का भी । दोनों पत्तों को ठीक २ निमा कर चलने वाला ही 
कलाकार ऐतिहासिक विपयों पर रचना कर सकता दै। अतीत के सत्य 
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का उद्घाटन करने में इन्दावन लाल वर्मा जी पूर्ण रूप से सफल रहे 
हैं। इतिहास को काव्य के साचे में ढालना श्री बुन्दावन लाल बर्मो की 
प्रतिमा का विशेष गुण है | उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में केवल 
इतिहास के वैज्ञानिक सत्य को ही नहीं अपनाया वरन्‌ इतिहास के क्षेत्र 
में साहित्य की कला-पूर्ण नल्पनाओं के चित्र अकित किये हैं और साहित्य 
के मन मोहक भीने श्रांचल में से इतिहास की वंह छाया प्रदर्शित की 
है जहाँ कला और इतिहास का-समनन्‍्वय होकर कला एक सुन्दरतम रूप 
में परिवर्तित हो गई है । वृन्दावन लाल जी ने इतिहास को बन्धन मुक्त 
कर दिया है और काव्य को बंधन में बाँध कर उस लाजवती का स्व- 
हुम प्रदान किया है जो अ्रपने समस्त सौंदर्य को अपने में समेट कर 
चित्रित हो जाती है। इतिहास, काव्य और कल्पना व जो सामजस्य 
-बर्मा जी ने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया दे वह अन्य कोई भी लेखक 
हिन्दी साहित्य में नहीं कर पाया है | वर्मो जी ने कल्पना को बन्धन मुक्त 
करके नहीं बहाया वरन उसे सयत क्षेत्न में निर्धारित मार्ग पर जीवन की 
कल्पना न मान कर, जीवन मान कर, चलने के लिए मुक्त किया है । 

इतिहास सत्य है परन्तु वह श्रतीत का होने के कारण कल्पना से भी 

सुन्दर हो उठा है | वृन्दावन लाल वर्मा जी ने इतिहास की दूटी हुई 

श्ह्ुलाओं को कहपना का आश्रय लेकर जोड़ा है, अ्धकार पुंश युगो 

का कला के प्रफाश में दिंग्दशन कराया है और वैज्ञानिक नियर्मो की 

कठोरता को भाशुकता की तपस्या द्वारा पिघलाकर मोम बना दिया है | 

प्राचीन युर्गों के अस्पष्ट और धु धले के चित्रों को विचारों की तूलिका 

से रग कर निखार दिया है| गत इतिहास के समाज घर्ग और राष्ट्र के 

दृदय-आही चिन्नण प्रस्तुत करके इतिहास और साहित्य में एक ऐसा सम्बन्ध 

'स्थापित कर दिया है जो मानवता के उत्थान और प्रतन में बहुत बडा 
महत्व रखता है | हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यास घाराका प्रवाह बहुत बाद 

'में हुआ। हिन्दी से पूत बंगला, मराठी, गुजराती इत्यादि प्रातीय भाषाओं 

मे अनेकी ऐतिहासिक उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे | शिन्‍्दी का उपन्यास 
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साहित्य बहुत दिन तक वर्तमान युग का ही वर्णन और चरित्र-चित्रस 
अपना-वियय समभता रहा | 'प्रसादः जी ने अपने 'अतिम दिनो में एक 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखना शुरू किया था परन्ठ वह अधूरा , रह गया 
था और उसे,पूर्ण करने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई | “उनके पश्चात्‌ 
'किसी ने इस ओर प्रयास,नही किया |: दूसरा अयास श्री इन्दावन,लाल 
जी ने किया और आज के युग में आप ही ऐतिहासिक, उपन्यास लेखकी 
के सम्राट माने 'जाते है ।] हे की, “ 

“6क हार”, (विराठा की पद्चिनीः, 'मुसाहबजू!, “साँसी की रानी! 
“कचनार' इत्यादि आपके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इन 
४ ऐतिहासिक -उपन्यासों के” अतिरिक्त आपने 

श्री वृन्दाचनलाल 'लगन?, 'कुटलीचक्र', 'कभी-न-कर्मी प्रेम की-मेठ? 
बर्मा जी के - 'प्रद्यागतः, अन्वल मेरा कोई?- इत्यादि, सामाजिक. 
उपन्यास उपन्यास भी लिखे हैं ।,उत्त पुस्तक प्रकाशित हो 
, , चुकी हैं। चमो जी के ऐतिहासिक. उपन्‍्यासों में 
पबिराय की पद्मिनीीग, और “मासी की रानी?, विशेष प्रसिद्धि-म्राप्त 
उपन्यास है, गदढ़कु डांर मे चौदहचींशताव्दी के अन्दर तु देलखरण्ड 
थे . 'में होने वाली राजनीतिक क्रांतियों का विवरण 

- गढकुंडार दिया हुआ है। पीरत्व के दुरुपयोग मे क्रिस 
“« “,, » भ्रकार, जुकौत के राजकुमार जूक मरे इसका 
हृदयग्राही चित्रण किया है ।. सोहन पाल वंदेला अपने द्वारा 
प्रवंचित होकर इधर-उप्रेर भटक रहा था। उसके. साथ उसकी 
स्‍त्री, पुत्र सहजेन्द्र, पुत्री हेमवर्ती, संत्री और संत्रीपुत्र देवदत्त भी 
थे। खंगारों के राजा हुस्मतसिह, के राजकुमार, नागढेव ने 
“हेसवती के सौंदय की-कथा; सुनी हुई थी। हरिचंदेल'की गाढ्ी में 
'जब यहं परिवार ठह्दरा हुआ था तो नागदेव की उनसे प्लेंट हुई 
ओर यहीं पर बह हेमेबतती पर पूरे रूप से. आसक्त हो गया। 
नाग नें सोहन पाल को सहायता का आश्वासन दिया ओर 
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सोहन पाल सपरिवार कुंडार चला गया। विष्णुद्त्त पांडे कुंडार 
का शुभ्चिंतक ऋणदाता और उसका पुत्र अग्निदत्त नागदेव का 
परम मित्र था। इन सब के एक स्थान पर आ जाने से अग्निदत्त 
की वहन तारा दिवाकर को प्रेम करने लगी अग्निदत्त और 
खगारकुमारी मानवती में प्रेम था। मानवत्ती का विवाह मंत्री 
गोपीचन्द के पुत्र राजधर से ठहरा | नाग ने समय पाकर हेसवत्ती 
के सम्मुख अपना प्रेम-प्रस्ताव प्रस्तुत किया परन्तु अपने को जाति 
में ऊचा सममने चाली राजकुमारी ने उसे ठुकरा विया। जिस 
दिन सानवत्ती का विवाह था उसी दिन, रात्रि को अग्निदत्त 
अपनी वहन तारा का वेश बनाकर सानवती को भगाने के लिये 
उद्यत हुआ | दूसरी ओर नागदेव राजधर आदि को साथ ले 
हेमवती को उड़ा लेने के लिये तुल गए। दिवाकर की बीरता के 
कारण नागे को सफलता न मिल सकी । कुमारी को लेकर सह- 
जेन्द्र और दिवाकर कुंडार से भाग. लिकले | दूसरी ओर नाग ने 
अग्निदत्त को पहिचान लिया और अन्त से उसे कुंडार छोड़ना 
'पढ़ा | अग्निइत बुदेलों से मिलकर वदला लेने को तैय्यार हुआ । 
घल ओर छल दोनों का प्रयोग :किया गया ॥ हुरमतसिद के पास 
सूचना भेजी कि,यदि वह सोहन पाल को सहायता का वचन दे 
दें तो वह अपनी पुत्री दे सकते हैं । विवाह निश्चय द्वो गया 
आर विवाद के दिन खंगार सद्रि-मद से झूम उठे। .लव वह 
नशे में मस्त थे तो बुंदेले उनपर टूट पढ़े। खगरों की शक्ति का 
स्वेनाश हो गया। मानवत्ती की रक्षा करते हुए अग्निदत्त और 
पुण्यपाल मारे गये। सोहन पाल का मंत्री भी घायल हुआ | 
परन्तु कुंडार पर उनका राज्य स्थापित हो गया। दिवाकर जो कि 
'इस छल-नीति का विरोधी था और वन्दीगृह में पडा था, तारा 
उसे जाकर मुक्त कर देती हे ओर दोनों मिलकर ज॑गल की तरफ 
चले जाते हैं। इस उपन्यास में हुरमतर्सिह, नाग, सोहन पाल, 
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धीर, विप्णुदत्त, पुण्यपाल और सहजेन्द्र इत्यादि ऐतिहासिक 
नास है। सोहनपाल का अपने भाई द्वारा राज्य से निकाला जाना 
विवाह आई के प्रस्ताव, खंगारों पर सदिरा के नशे से आक्रमण 
करना ओर विजय इत्यादि करना ऐतिहासिक घटनाएँ है) इस 
उपन्यास की इस प्रकार सभी घटनाएँ ऐतिहासिक है परन्तु 
खंगार वंश के विनाश के कारणों मे मतभेद है।इस उपन्यास 
की प्रत्येक घटनाको कल्पना का आश्रय देकर वसा जी ने सजीव 
आर सुन्दर वनाया है। “गढकु डार' का विपय युद्ध और प्रेम है। 
युद्ध का जितना भी विवरण उपन्यास सें आया दे वह अधिकांश 
इतिहास से सम्बन्धित है ओर रोसांचकारी प्रसंगों का निर्माण 
बमा जी ने अपनी कल्पना के आधार पर किया है। नाग ओऔर 
हेसवती का प्रेम, अग्निदत्त और मानवती का प्रेस ओर तारा का 
दिवाकर से प्रेम, इस प्रकार प्रेम की तीन धाराएँ बमा जी ने इस 
उपन्यास में प्रवाहित की हैं। नाग के प्रेमस्वरूप बंदेलों ओर 
खंगारों का युद्ध हुआ और खंगारों का स्वेनाश भी | एकपक्तीय 
प्रेम किस प्रकार बड़े से बड़े विनाश का कारण वन सकता है 
इसका यह सजीव उद्ाहरण हे । अग्निवत्त ओर सानवती का 
प्रेम दोनों पत्तो की ओर से होने पर भरी मानवती के प्रेम मे 
दुबेलता है, दृढ़ता का असाव है। अग्निदत्त श्रेस के उन्माद सें 
वेश बदल कर जाता है, अपमानित होता है, और मानवती 
मोन रह जाती है | यह साधारण लौकिक प्रेम है जिसमें आत्म- 
समर्पण की यथेष्ट कमी दिखलाई देती है। अग्निदत्त ने तो 
विशुद्ध प्रेम की सर्यादा का भी उल्लंघन कर डाला है और प्रेस को 
दुवका-चोरी का सौदा वत्ता दिया है । दिवाकर और तारा का 
प्रेम आदशे प्रेम है ओर दोनों पात्रों का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल 
है। प्रेम दोनों पत्तों में समान रूप से उत्पन्न हुआ, पनपा और 
पूर्ति को प्राप्त होता है । कतेव्य-निष्ठता दोनों ओर समान है ओर 
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पवितन्नता भी | “गढकु डारः एक बडा उपन्यास है जिसमें कितनी 
ही घटनाओं का समावेश है, कुछ ऐतिहासिक ओर कुछ काल्प- 
निक, उपन्यास के प्रकरणों के नाम मुख्य पात्रों अथवा मुख्य 
घटनाओं के नाम पर दिए गए हैं। घटनाएँ जितनी भी इस 
उपन्यास मे आई हैं वह सब सार्थक हैं और केबल उपन्यास का 
तृल बढ़ाने के लिये ही सघटित नहीं की गई हैं। घटनाओं का 
क्रम भी वहुतत क्रमचद्ध और सुन्दर है | इस उपन्यास में वुदेलखंड 
के बातावरण का यथातथ्य चित्रण लेखक ने किया है । वर्मा जी 
ने कुछ व॒देलखडी शब्दों का भी प्रयोग इस उपन्यास मे किया है, 
जो उन शब्दों का सही अर्थ जानने वालों के नेत्रों के सम्मुख 
एक चित्र उपस्थित कर देते हैं । यदि उपन्यास के अन्त में बसा 
जी उन शब्दों की कुछ व्याख्या दे डालते तो पाठकों का पयाप्त 
हिंत होता । जैसे 'भरका” ओर 'सुड? शब्दों को पढ़कर उनका 
सही अर्थ समझ लेना सभी पाठकों के लिये कठिन और अरोचक 
है | 'गढकु ढार! में पात्रों का चरित्र-चित्रण वहुत सजीव है और 
“वर्गीय-पात्र! तथा “व्यक्तिगत-पात्र' दोनों ही प्रकार के चरित्रों को 
लेखक ने इसमे वहुत कलापूरों ढग से प्रस्तुत किया दै। बुदेला 
ओर खेँगार जातिओं के म्रतिनिधि-पात्र अपनी-अपनी जाति के गये 
की सभी विशेषताओं को लेकर उपन्यास में आए हैं। जाति- 
गौरव के सम्मुख यह्‌ पात्र सर सिटना पसढ करते हैं परन्तु आन 
को वट्टा लगाना पसंद नहीं करते । वात की वात में रक्त बह निक- 
लना और तलवारें खिंच जाना इनके लिये खेल है, मज़ाक है । 
बुंदेलखडी गोरव की रक्षा के लिए ही हेमव्ती अग्निदत्त का 
प्रेम-अस्ताव उस समय अस्वीकृत कर देती है जब कि वह और 
उसका समस्त परिवार, नाग का आश्रित है । इस प्रकार के वर्गीय 
पात्रों के प्रतीक स्वरूप हम सोह्दन पाल, पुण्यपाल, सहजेन्द्र, 
हेसवती इत्यादि को ले सकते है। खँगारा में हुस्मतर्सिह यह 
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अनुभव करता दे कि वह बंदेलों से कुछ नीचा है, इसी लिये वह 
स्थान-स्थान पर ज्ञत्रिय होने का दावा करता है। यह भी 
वर्गीयता का द्वी पग्रभाण और उसकी विशेषता है कि वह अपने 
अन्दर हलकापन अनुभव करता है । सोहन पाल जब कि उनका 
आश्रित था, उस समय उसके घर पर आक्रमण करना, क्षत्रिय- 
गुणों के विपरीत था, खंगारों का हलकापन इस काये से भी 
स्पष्ट हो जाता है। मानवती का प्रेस भी हलका है। खँगारो का 
मद्िरा पीकर मस्त हो जाना ओर अपना सर्वेनाश करा लेना भी 
उनके हलकेपन का ही ग्योतक है। खंगारों मे एक भी पात्र वर्मा 
जी को ऐसा नहीं जचता जिसे कि वह पाठकों की सहालुभूति के 
योग्य बना डालतें। व्यक्तिगत पात्रों में तारा और दिवाकर अपना 
विशेष स्थान रखते है और पुस्तक के अंत में जाकर तो बह 
पाठकों के विशेष आकर्षण के पात्र वन जाते हैं। इन दोनों का 
व्यक्तित्व बहुत ऊचा और प्रवल् हे । उन पर किसी अन्य व्यक्ति 
के जीवन का प्रभाव नहीं पड़ृता ओर वह अपना जीवन-मार्ग 
स्वयं निधारित करते है। तारा त्याग की भूर्ति है और वह जातीय 
वनन्‍्धनों से अपने को मुक्त करके दिवाकर को मुक्त कराती है। 
दिवाकर अपने पिता के भी विरुद्ध विचार रखकर कारावास की 
यातना सहन करना स्वीकार करता है परन्तु अपने सिद्धांत से 
नहीं गिरता । दिवाकर अपने आदशे का पक्का व्यक्ति है जिसके 
भावुक हृदय से तारा के लिये महान्‌ श्रद्धा और अगाध प्रेम है। 
तारा और दिवाकर का प्रेस विशुद्ध सात्विक और त्यागपूरो है। 
हरिचंदेल, अजुन कुमार और इन्नकरीम के चरित्रों का भी सुन्दर 
विकास हुआ हे । इस प्रकार उपन्यास के सभी पात्रों को लेखक ने 
पूण विकास तक पहुँचाया है । 

भारत के ज्षत्रिय-युग की खोखली सान-अपमान, अहंकार 
ओर गौरव-गरिमा, झूठी आत्म-प्रबंचला की भावना का 
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साकार चित्रण वर्माजी ने गढ़कुडार से किया है। व्यर्थ के 
जातीय अभिसान ओर गे में फंसकर मानव का रक्तयात करना 
ओर तलवारें लेकर जूफना इस इतिहास की आत्मा है। नाग 
का हेसमवती के रूप पर रीमना स्वाभाविक ही है और अपना 
प्रस्ताव ठुकराया जाने पर उसे भगा ल्ेजाने की भावना का हृदय 
में पेदा होना खल-चशत्ति है। चह हेमवरती को चोरों की भांति हरण 
करने का प्रयत्त करता हे । बह स्वय विजातीय कन्या से प्रेम 
कर सकता है उसे भगाने की वात भी सोच सकता है और 
उसका सक्रिय प्रयत्न भी कर सकता हैं परन्तु अग्निदत्त और 
मानवती के प्रेम को सहन नहीं कर सकता, यह उसके चरित्र की 
सबसे बड़ी दुवलता है। नाग अग्निदत्त का अपमान कर डालता 
है और बाल-मित्रता का भी ध्यान नहीं रखता । यदि नाग द्ेम- 
वती को श्रेस कर सकता है तो क्‍या कारण है कि अग्निदत्त 
मानवती को प्रेम न कर सके। इस प्रकार इस उपन्यास में 
संकीणे ओर व्यापक दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों को सजीव 
रूप दिया गया है। अग्निदत्त के रूप में प्रतिहिंसा का जो स्वरूप 
वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है वह वहुत ही सुन्दर, स्वाभाविक तथा 
यथार्थवादी है । 

युद्धों का उपन्यास मे अच्छा चित्रण है। दृश्य, संवाद और 
पात्रों की बनावट से विशुद्ध ऐतिहासिक वातावरण भस्तुत करने 
में वमा जी पूरे रूपेण सफल हैं। उपन्यास के अन्दर सभी 
चित्रण वहुत सतकता से किए गये है। यह उपन्यास वर्मा जी 
की हिन्दी साहित्य को एक अमर देन है जिसने प्रथम होने पर 
भी स्थाई प्रभाव हिन्दी के पाठकों पर डाला है। प्राचीन और 
नवीन का सुन्दर सासजस्य इस उपन्यास में मिलता है। इतिहास 
के साथ-साथ भ्रेम के तीन सजीच स्वरूपों का जो चित्रण वर्मा जी 
ने तीन धाराओं में प्रस्तुत किया है. वह बहुत आकर्षक है और 
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पाठक के विशेष सनोर॑जन का कारण बनता है। समस्त उपन्यास 
में न तो कहीं पर ऐतिहासिक तथ्यों के क्रम को ठेस लगने पाई 
हैं और नही कठोर सत्य वनकर कहीं पर उपन्यास कोरा 
सूखा इतिहास मात्र बन गया है। कल्पना ओर सत्य की गल- 
वहियां डालकर इस प्रकार नाटकीय ढंग से वर्मा जी ने चलाया है। 
वृन्दावनलाल बसी जी का दूसरा उल्लेखनीय ऐतिहासिक 
उपन्यास “विराट की पद्षिनी” है। '“गढ़कुडार' की भांति यह 
भी विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। 
विराट की पतश्चिनी किसी क्रमबद्ध इतिहास की प्रप्च-भूमि पर यह 
उपन्यास तैयार नहीं किया गया वल्कि अनेक 
कालों की घटनाओं को कल्पना का आश्रय देकर एक स्थान पर 
संघटित कर दिया गया है| कथा-बस्तु पूरे रूप से रोमांटिक है। 
इतिहास द्वारा प्रमाणित न होने पर भी वसा जी उन घटनाओं 
को प्रमाणित मानते है। पद्मिनी की कथा भारत में कई प्रकार 
से प्रचलित है । पात्रों के नाम प्रायः सभी काल्पनिक हैं. परन्तु 
उनका चित्रण समयानुकूल है ओर उससे उस प्राचीन काल का 
चित्र आंखों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। यह मुगल साम्राज्य 
का अस्त-काल था । राज्य सिंहासन पर फरू खसियर था परन्तु 
राज्यतंत्र का संचालन सय्यद ब्रादसे करते थे। भारत के अनेकों 
छोटे-छोटे नवाव और राजे स्वतंत्र होने का स्वप्न देख रहे थे। 
यह लोग अपने-अपने गुट वना रहे थे। कुछ राजे अपने को 
स्वनंत्र ही सममने लगे थे | सय्यद आ्रादसे की मृत्यु हो जाने पर 
साम्राज्य बिलकुल खंड-खंड हो गया। चूदेलखंड में महाराज 
छत्नसाल का ग्रभुत्व स्थापित हो गया । इसी अव्यवस्थित काल के 
वातावरण मे बसा जी ने कल्पना का आश्रय ल्लेकर विराठ की 
पद्मिती? की कथावस्तु का संचालन किया है। सामग्रिक परिस्थिति 
ऐतिहासिक हैं परन्तु कथा पूरणुरूप से काल्पनिक । 
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उपन्यास की कथा इस प्रकार चलती हे कि पालर को रहने 
वाली कुम॒द! को जो रूप और लावण्य सें अनोखी छुटा रखती 
थी, ढुगो का अवतार घोषित कर दिया और दूर-दूर के रहने वाले 
उसके दशेनों को आने लगे । दिल्लीप नगर के कामुक राजा नायक- 
सिंह ने देवी की वात सुन कर अपना पडाव पालर मील के पास 
डाल व्या । नायकसिद का दासी पुत्र कुछ्नरसिंह देवी पर 
अआसक्त हो गया। इसी समय दिलीप नगर के राजा और अली 
मर्दान सें सघप छिड़ गया। युद्ध में देवीसिंह नामक एक बु'देले 
ने राजा की प्राण-रक्षा की और वह राजा का स्नेह-भाजन बन 
गया । कुछ दिन वाद राजा के मरने पर जनादेन शमा के पढयंत्र 
से देवीसिंह राजगद्दी पर बेठा और लोचनर्सिद्‌ सेनापति भी 
उसके आधीन हो गया। इस पर कु'जरसिंह विद्रोद्दी वत कर 
वहाँ से भाग निकला और इधर-डघर भटकने लगा | अली मर्दान 
क्ुुमुद! की घात में था। “कुमुदः का पिता उसकी रक्षा के लिए 
उसे विराटा की गढ़ी मे लेकर चला गया। एक पहाड़ी टापू पर 
जो नदी के वीच में स्थित है, कुमुद रहने लगी । कु जर? भी खोज 
निकाल कर वहीं पहुँच गया और उसकी रक्षा के विचार से वहीं 
रहने लगा। ढोनों का अब एक दूसरे के प्रति आकषेण बढ़ने 
लगा। अली मर्दान बिराटा की ओर वढ़ा और देवीसिंह भी । 
अली मर्दान के सम्मुख 'कु जए! ने घनधोर युद्ध किया परन्तु अत 
में मृत्यु को प्राप्त हुआ । “कुमुदः बेतवा में कूद पडी और इस 
प्रकार 'कुमुदः और “कु जर? की प्रेम कहानी का अन्त हो गया । 
इस अन्त से अमावित होकर अली मर्दान ने देवीसिंह से भी 
संधि कर ली। मृत्यु से पूवे 'कुमुद' ने 'कु जएः के गले मे अपनी 
पुष्प-माला डाल कर अपना प्रेम समरपेण किया और इसके 
पश्चात्‌ दोनो चिर-मिलन की क्रोड में चले गये । 
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इस उपन्यास की कथा सच है या काल्पनिक यह खोज व्यथ 
है। इतिहास में ऐसे पात्र नहीं मिलते । आधुनिक सामाजिक 
उपन्यासों से भी तो काल्पनिक ही पात्रों को लेकर उपन्यास 
लिखे जाते हैं। उनमे भी वर्तमान व्यक्तियोँ को लेकर रचना 
करना आवश्यक नहीं। उसी प्रकार बसा जी ने ऐतिहासिक 
वातावरण को लिया है और उस काल की परिस्थितियों को 
चित्रित करने से वह पूरा रूप से सफल रहे है। राजे और नवावों 
में इस श्रकार के अव्यवस्थित काल से क्या-क्या परिस्थितियाँ 
उपस्थित हो सकती थीं, उसका सजीव चित्रण विराट का पश्चिनी? 
में ्रस्तुत किया गया है। इस काल के इतने सजीव पात्र वर्मा 
जी ने दिये हैं कि वह पाठक के मस्तिष्क और हृदय-पटल पर 
स्थाई प्रभाव डालते हैं। जिन घटनाओं का वर्मा जी ने निर्माण 
किया हे वह काल्पनिक होने पर भी पाठक के ऊपर सत्य का स्थाई 
अभाव डालती है। घटतनाये ऋसवद्धता के साथ संघठित की गई 
हैँ जो कि एक दूसरी की पूरक होती हैं और पात्रों के चरित्र- 
निर्माण से पूरी सहायता पहुँचाती हैं । 'कुसुढ” के प्रति सब आक- 
पिंत होते हैं और उसी को लेकर बहुत बड़ा वाद-बिवाद चलता 
हे तथा कथा का निर्माण होता है। कथा 'कुमुदः के चारों ओर 
घूमती है और 'कुमुद' आदि से अन्त तक कथा का प्रधान आक- 
पंण बनी रहती है । उपन्यास से व्यंग्य को वाछित स्थान प्राप्त है । 
पात्रों के सचादों और क्रिया-कलापों से यह व्यंग्य प्रस्फुटित होता 
है। मानव मे प्रेस की स्थाई अनुभूति रहती है इस अटल सिद्धांत 
का प्रतिपादन इस उपन्यास से किया गया हे। प्रेम द्वारा मानव मे' 
आत्म वल की प्रेरणा होती हे और बह कतेव्य पथ पर बलिदान 
देने में आनन्द लाभ करता है। कु जरसिहः और 'कुमुटः इस 
वलिद्न के जीवित उदाहरण इस उपन्यास में वर्मा जी ने प्रस्तुत 
किए है | प्रेम का सच्चा पुजारी तियति चक्र से भी दोझो ह्मथ 
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करता है और अपनी असर साधना के लिए अपना स्वेस्व स्थाह्म 
कर देने पर भी मुस्क्राता हे। प्रेम त्याग की पराकाष्ठा है । अंतिम 
स्वरुप है जहाँ देने की भावना का जीवन से स्थान और महत्व 
रहता है, पाने की आकांक्षायें दव जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, 
उनका कोई महत्व नहीं रद्द जाता। अली मर्दान का चरित्र भी 
ऊुमुद! की ही आत्महत्या का फल है। उपन्यास के सभी पात्र 
सजीव हैं और अपनी-अपनी व्यक्तिगत विशेषता रखुते हैं | राजा 
नायकसिंह की कामुकता, वीरता और मक्‍कीपन का वहुत मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण वर्मा जी ने किया है।यह राजा अपने सभी 
कार्यों के विषय में अनिश्चित रहता है । 'कुमुदः को अपनी 
वासना ठृप्ति के लिये यह भी पाना चाहता है। रामद्याल, 
हकीस जी, जनादेन शर्मा और लोचनसिंद के चरित्र-चित्रणु भी 
अच्छे हुए हैं। इस उपन्यास में 'कुम॒द! और “कु जरः के प्रेम का 
विकास लेखक ने बहुत ही कलात्मक ढग से किया है । पाठक 
अन्त से उस समय तक जब कि वह कु जरः के गले में पुष्पमाला 
डालती है यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में वह कु जर को प्रेम 
करती भी है अथवा नहीं। “विराट की पद्मिनी? का रोसाचकारी 
चित्रण पाठकों के लिए एक विशेष आकषेण की वस्तु है । 
/ “मांसी की रानी लक्षसी वाई” बसा जी का तीसरा उल्लेख- 
नीय उपन्यास है । इस उपन्यास का पाठकों तथा समालोचर्कों न 
अच्छा स्वागत किया। सन्‌ १८५७ के आस-पास के युग का इस 
उपन्यास से सजीब चित्रण मिलता है और इसमें वर्मा जी ने 
विशुद्ध ऐतिहासिक तत्वों के निरूपण पर विशेष ध्यान दिया है। 
घटना अधिक पुरानी न होने के कारण लेखक को सामग्री जुटाने 
में सुगमता रही है। प्रामाणिक साज्षों के आधार पर वर्मा जी ने 
इस उपन्यास के कथानक में यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया 
हैं कि रानी लक्षमी बाई के हृठय में स्वराज्य के लिए एक ज्वाला 
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सुलग रही थी और उसके दर्शन हमे उसके वालाकाल से ही होने 
लगते है। १८५७ की क्रॉति मे दिया गया सहयोग रानी की 
उसी वाल्यावस्था से तनध्सन से पल्ली हुई स्वतंत्रता की ज्वाला 
का परिणास था। रानी ने विवश होकर अंगरेज़ों के विपरीत 
विद्रोह नहीं किया वल्कि हृदय से स्ववंत्र होने की आकांज्ञा रखने 
कारण किया । मांसी की रानी लिखते समय गढकु डार' और 
पबिराय की पद्मिनी? का लेखक अपने बुदलखंडी संकुचित बाता- 
वरण से निकल कर भारतीय स्वतंत्रता के व्यापक पथ पर चल 
निकलता हैं। उसके कथानक से ३१ करोड़ पराधीन पड़ी भारतीय 
जनता की चेतना का महान संदेश मुखरित हो उठता दे । प्रांतीय 
भावनाओं से दूर राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति का मार्ग वह 
अपने पाठकों के सम्मुख गरस्तुत करता है। नारी का जो आदर 
वर्मा जी ने अपने गत उपन्यासों मे प्रस्तुत किया हे उससे कहीं 
प्रथक मार्ग इस उपन्यास में वर्मा जी ने लिधारित किया हे। इस 
उपन्यास के चार भाग है। प्रथम भाग 'उपा के पूर्व” बहुत छोटा 
है, जो उपन्यास की भूमिका सी अतीत होती है। राव गंगाघर 
( रानी के पति ) के इतिहास का इस भाग से चित्रण है । इसके 
पश्चात्‌ 'उदयः मे रानी के शेशव,विवाह, पुत्रोत्त्ति, पुत्र की 
मृत्यु, पुत्र का गोद लेना, रानी का विधवा होना, दत्तक पुत्र का 
अद्भ रेजों द्वारा अस्वीकार कर देना, सांसी पर अद्गरेज़ों का 
अधिकार इत्यादि विपय आते हैं। उदय के पश्चात पुस्तक का 
तीसरा भाग भमध्यान्द! आता है जिसमें रानी के सैन्य संगठन, 
मांसी विजय, नप्थे खां की पराजय इत्यादि का वणेन है | अन्त 
में पुस्तक का अस्त” साग आता है जिससे रानी वीरता पूर्वक 
लड़ती हुई मांसी से पराजित होती है। फिर काल्‍पी के पेशचा 
की सेना लेकर अंगरेज़ों से लड़ना, ग्वालियर पर अंगर्खजों 
का आक्रमण, युद्ध मे रानी का आहत होना ओर फिर 
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वावा गगाराम की कुटी में स्वरगें सिधारना इत्यादि का 
चित्रण हैं। 

वर्मा जी के इस उपन्यास में उत्तरोत्तर घटनओं के उत्कर्ष 
से कथा का प्रवाह्द बहुत क्मिक और संतुलित हुआ है। एक 
घटना से दूसरी घटना को विकास के लिये क्षेत्र मिल जाता है 
ओर इस प्रकार कथा सुन्दर और सुचारु रूप से आगे बढती 
हुई चली जाती है। यह्‌ उपन्यास रानी के सम्पूणं जीवन की 
कहानी है जिसमें वचपन से लेकर झत्यु तक की कथा सबविस्तार 
वर्णन की गई है। उपन्यास दुखात होता हुआ भी अन्त में 
अपना आशावादी आदश और संदेश छोड जाता है। नेराश्य 
के लिये उपन्यास में कहीं पर भी कोई स्थल नहीं है और कतेव्य- 
परायणता कथा राष्ट्रनिर्माण का असर संदेश इसके शब्द-शब्द 
से प्रतिध्वनित होता है । रानी की अमर आत्मा झृत्यु सें भी 
विजय का उल्हास पाती है। गुल मुहम्मद के यह शब्द “बो 
मरा नहीं. वो मुर्दों को जान/बरुशता रहेगा? इस उपन्यास की 
असर सम्पति हैं जिनमे उत्साह और अमरता का वह सदेश 
है जो मुर्दों में भी प्राण संचरित करने की शक्ति रखता हे। 
उपन्यास में इतिहास की प्रधानता है ओर इसके अधिकांश पात्र 
ऐतिहासिक हैँ। स्थान और घटनाएँ सभी इतिदहास-सिद्ध हें 
ओर बविवरणों में भी सत्य की कोरी कल्पना का वल देकर पुष्टि 
नहीं को गई | यही कारण है कि चमा जी की कुशल लेखनी द्वारा 
काज्य सूजन होने पर भी अनेकों स्थानों पर उपन्यास में इंति- 
वृत्तात्मकता प्रवल हो उठो है ओर आओपन्यासिक तत्वों का अभाव 
हो गया है। ऐतिहासिक विवरण के आधिक्य से जहा एक ओर 
राती के जीवन का कठोर सत्य प्रवल हो उठा हे वहा उसमे से 
कलात्मकता गौण होती हुई प्रतीत होती है । ऐतिहासिक उपन्यास 
में यह सच हैँ कि कलाकार इतिहास को भुला कर रचना नहीं 
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कर सकता परन्तु ऐतिहासिक विवरणों के नीचे दुवकर यदि 
बह काव्य के मूल तत्वों का गला दवोचना प्रारम्भ कर देता ह्दे तो 
काव्य के साथ अनर्थ होने लगेगा। ऐतिहासिक विवरणों की 
प्रधानता में कला की साधना गौणा होकर काव्य की रोचकता 
को अरोचकता में परिणत कर डालती है । ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार तथ्यों के निरूपण पर वल न देकर पात्रों की चरित्र सृष्टि 
करता है, पात्रों का निर्माण करता है । तथ्यों के आधार पर, तथ्यों 
में से शक्ति लेकर, उपन्यासकार पाज्नों को वल देता है। उपन्यास- 
कार तथ्यों का निर्माता नहीं, पात्रों की स्रष्टि करने वाला हे। 
पात्रों के विकास का सम्पूणे उत्तरदायित्व उपन्यासकार पर होता 
है । इस उपन्यास के कुछ प्रकरणों में हम ऐतिहासिकता का इतना 
आधिक्य पाते है कि यदि उन्हे विशुद्ध इतिहास ही कह दिया 
जाय तो-कुछ अनुचित नहीं होगा । १, २, ८ और ३१ ग्रकरणों 
में इतिवृत्तात्मकता का विशेष रूप से प्रसार मिलता दे | वास्तव 
मे घटना इतनी आधुनिक है कि बसा जी को अधिकाधिक 
ऐतिहासिक तथ्य देने पर लाचार हो जाना पड़ता है ओर यही 
कारण हे कि कुशलता पूवेक कला की तूलिका इस ऐतिहासिक 
पटल पर फेरते हुए भी वर्मा ज़ी जैसा दक्ष कलाकार इसमे अधिक 
सफल नहीं हो पाया है | फिर भी वर्मा जी ने इस कथा का 
चित्रण बहुत संतुलित रूप सें किया है ओर पात्रों के विकास में 
उन्हे आशातीत सफलता मिली है। उपन्यास के वर्णन आद्योपांत 
सजीच हैं, जिनमे कठोर सत्य भी ऐसा कलापूणे ढंग से चसक 
उठा है पाठक पढ़ता हुआ, विद्यार्थी नहीं वन जाता, पाठक ही 
रहता है, उसका मनोर॑जन होता -हे और बह रसास्वादन करता 
है। रानी लक्ष्यीचाई का चरित्र भारतीय राष्ट्र निर्माण की अमर 
निधि तो है ही परन्तु उसे हिन्दी साहित्य की अमर निधि बनाने 
ओर हिन्दी साहित्य को एक इतना बड़ा व्यक्तित्व प्रश्न करने 
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का श्रेय श्री वर्मा जी को है। रानी के जीवन की समस्त ज्ञातल्य 
वाते इस उपन्यास में लेखक ने सम्रहीत की हैं और उत्तमे कला 
की तूलिका से वह सजीव रंग भरे हैं. कि पाठक उन्हें पढ़कर 
रानी का भक्त हो जाता है और भारतीय वीर नारी के आदशोे के 
सम्मुख सिर भुका लेता दे | रानी के जीवन की चह् मलांकिया 
उपन्यास मे अस्तुत की गई है कि जिनके चित्रण से रानी का 
जीवन साकार हो उठा है। स्त्री सुलस कोसालता, और पुरुष 
सुलभ पराक्रम का ऐसा सामंजस्य इस पात्र में स्थापित किया 
गया है कि पात्र बोल उठा है। रानी के कुश्ती लड़ना, थोड़ा 
चढना, अस्त्र-शस्त्र चलाना इत्यादि ऐसे बचपन के काय हैं कि 
जिससे उसके भविष्य के जीवन की -मांकी प्रारम्भ से ही सिलने 
लगती है। सन्‌ १८५७ की महान क्रांति की नायिका सानकर 
वर्मा जी ने रानी के चरित्र का निर्माण किया हो और नाना तथा 
तात्या टोपी के सहयोग से अग्रेजों के विरुद्ध शक्ति संगठन 
करते सें उसका ग्रधाल हाथ रखा है। रानी असतुष्ट राजाओं 
ओर नवावों को अ'पग्रेज़ों के विरुद्र भड़काती है ओर अन्त में 
सैन्य सचालन करती है। रानी अपने काल की राजनीति से 
सवेथा भिज् हे और बह बहुत व्यवस्थित रूप से उस स्वतन्त्रता 
संग्राम को छेड़ने और लडने का सकल्प कर चुकी है। रानी के 
जीवन का चित्रण बहुत संयत्त और संतुलित है। वह आवेश से 
आकर कोई कार्य नहीं करती । विचारने की उसमें क्षमता है। 
रानी के जीवन सें कभी कभी उत्तेजना भी आजाती दै। परंतु 
बह तुरंत ही बहुत गभीरता पृ्रेक विचारशील हो जाती दै। 
घृतते अंग्रेज जाति का सामना करने के लिये बह चाणक्य-नीति 
का प्रयोग करने का संकल्प करती है। रानी भारत ,को स्वतन्त्र 
बनाने के लिये कटिवद्ध है और इसीलिए बह अपनी सहेलियों 
से कहती है, “मैंने अपने कृष्ण के सामने, अपनी आत्मा के 
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भीतर उसका बीड़ा उठाया है, करूंगी और फिर करूंगी चाहे 
मेरे पास खडे होने के लिये द्वाथ भर भूसि ही वर्यों न रह जाय। 
सान लो कि सें सफल न हो पाई, तो सी जिस स्व॒राज्य धारा को 
आगे बढ़ा जाऊँगी, वह्‌ अक्षय रहेगी। ''*'* जनता सव 
कुछ है। जनता अमर है। इसको स्व॒राज्य के सूत्र से वांधना 
चाहिए | राजाओं को अंग्रेज़ चाहे भले मिटाठे, परन्तु जनता 
को नहीं मिटा सकते। एक दित आएगा जब इसी जनता के 
आगे होकर सें स्वराज्य पताका फहराझगी ।” वर्मा जी ने इस 
प्रकार रानी के चरिन्न-चित्रण में गांधी जी के जनता-आंदोलनों 
का भी समावेश किया है और आधुनिकतस विचारधारा को 
सन्‌ १८४७ के वातावरण में लेज्ञाकर उपन्यास को और भी 
सजीव वना ढिया है। सब्‌ १८५७ के विद्रोह मे जनता निर्वे् थी, 
सबल नहीं और उसमें चेतना शक्ति का आभास भी बहुत कम 
मिलता है | रानी लक्ष्मीवाई ने सफलता पूर्रेक झांसी की जनता 
की उक्त ज़ित करके अपनी स्वाधीनता और अपने अधिकारों के 
लिए लड़ने को तय्यार किया । उस जनता को तय्यार करते का 
जितना बड़ा श्रेय ऐतिहासिक दृष्टि से रानी को है उतना ही वढ़ा 
श्रेय साहित्यक दृष्टिकोण से घर्मा जी को भी है कि उन्होंने 
जनता की जागृति का साहित्यक क्षेत्र से यह ऋक्रमिक विकास 
प्रस्तुत किया। वो जी ने रानी के चरित्र मे उन गुणणोंका समावेश 
किया दे कि जिनके होने से वह रानी के पद से उठकर देवि के 
आसन को सुशोभित करने लगती हे ओर भारतीय स्वत्तन्त्रता 
संग्रास में रानी का चरित्र एक ऐसा आदशे चरित्र वन जाता 
हेकि जिसे इस देव प्रदत्त कह सकते हैं। रानी मजा के हृदयों पर 
अधिकार रखती थी,$ उसकी सेना उसके संकेतों> पर नाचती थी 
ओर बह अपने आदश पर सर मिटने के लिए उ्यत थी। रानी 
का चरित्र अलौकिक है, जिसमे दुर्नेलताओं के लिये कहीं पर. भी 
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कोई स्थान नहीं। झूठी भावुकता से वह दूर रहती है और कतेव्य 
के मार्ग पर उसका पग निरन्तर आगे द्वी बढ़ता जाता है।इस 
उपन्यास का केन्द्र-विन्दु रानी है और उसी कीली पर .समस्त 
उपन्यास घूमता दे । उपन्यास में तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत 
सुन्दर चित्रण किया गया है। कुछ काल्पनिक ओर कुछ जन- 
श्रति आश्ित कहानियों को भी इस उपन्यास मे स्थान नहीं मिला 
है जिनके कारण प्रेम-प्रवाह में छुछ रोचकता और रोमाचकारी 
वातावरण उपस्थित हो गया है। मोतीवाई और खुदाबख्श का 
प्रेम, तात्या टोपी और जूही का आकर ण॒ और नारायण का छोटी 
भगिन से प्रेस दिलल्ाकर वमा जी ने उपन्यास के कथानक की 
शुष्कता को दूर करने का प्रयत्न किया हे और इस प्रयत्न में 
वा जी पूरी तरह से सफल हुए हैं।यह्‌ प्रेम-प्रदशेन विल्कुल 
आदशे है जिसके कारण कोई भी पात्र अपने चरित्र को कमजोर 
नहीं बनाता । तात्या और जूही का श्रेम तो एक पक्षीय सा 
लगने लगता है क्योंकि तात्या को अपनी धुन मे प्रेम-प्रदर्शन 
का अवसर ही नहीं सिज्ञता। मोती अपने हाथ से खुदा बख्श 
की कत्र खोदती है ओर बाद में उसकी अपनी कब्र भी उसी के 
पास खुदती है। जूँ ही अपने हृदय में तात्या के व्यापक प्रेम 
को लेकर कतेव्य के पथ पर चलकर ग्वालियर के किले में समाप्त 
हो जाती है। सुन्दर अन्त तक रानी के साथ रहती है और 
अन्त में उसी के साथ जलाई जाती है। गंगाधर राव, मोती, 
सुन्दर, सुन्दर, जूही, वात्या, कलकारी, खुदावरूश_ इत्यादि सभी 
पात्रों का चित्रण वर्मा जी ने सजीवता पुर बडी कुशलता से. 
किया हे। स्त्री पात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसी 
लिए उनका विकास भी अच्छा हुआ है। स्त्री पात्रों के नीचे 
पुरुष पान्न कुछ ढच गये हैं और उनकी प्रधानता भी नष्ट हो 
गई हं। उपन्यास की प्रधान पात्र रानी होने से उसकी प्रधान 
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सहकारिशियां भी स्त्री ही है और यही कारण हे कि उनके 
विकास पर लेखक की दृष्टि आवश्यकता से अधिक गई है। 
पुरुष पात्र तो केवल युद्ध के समय सामने आते हैं अन्यथा 
नारी पात्रों द्वारा ही उपन्यास का कथानक प्रवाहित होता है । 
राव गंगाधर का चरित्र लेखक ने जहां एक ओर चिड़चिड़ा, 
कठोर और नन्‍्यायशील दिखलाया है वहां दूसरी ओर उससे 
सहृदयता, दान प्रियता, उदारता इत्यादि का भी समावेश किया 
है। आत्म संचय ओर कार्य-निछता की ओर लेखक ने विशेष 
ध्यान दिया है और इसीलिए इन गुणों का मसावेश उन्होंने 
हर उस पान्न के जीवन में किया हे, जहा बह कर सकते 
है। छुछ मुसलमान पात्रों को रखकर वा जी ने हिन्दू मुस्लिम 
एकता और राष्ट्रीय] के नवीनतम दृष्टिकोण का प्रतिपादन 
किया है। इस प्रकार इस उपन्यास के सभी पात्र पूणुरूप से 
सजीव हैं और रानी का चरित्र विकास की कसौटी है। 

सन्‌ १८५७ के आस पास-भारत की क्‍या दशा थी ? अंग्रेजों 
की छावनियां किस प्रकार पढ़ी रहती थीं। मांसी मे किस प्रकार 
के उत्सव मनाये जाते थे । शहरों में किस प्रकार पेठ त्ञगती थीं 
ओर उनमे किस प्रकार आस-पास के घुदेल खंडी लोग आकर 
बातचीत करते थे । इस प्रकार के सामयिक वातावरण को वर्मा जी 
चित्रित करने में पूर्ण्रूप से सफल हुए हैं। आपने उस काल के 
राष्ट्र शासन-सत्ता और सम्राज का चित्र उपस्थित करने मे पूरों 
कुशलता से काम लिया है और यही कारण कि इन विवरण 
की पूर्णता मे कहीं-कहीं पर कलात्मकता को ठेस लग गई है। 
युद्धों का चणेन और किलों की मोचेंबन्दी का चित्रण बहुत 
सजीव हुआ है। भारतीय आदर्शों की स्थापना करते हुए इस 
उपन्यास की घटनाओं, पात्नों और कथानक का निमोण हुआ 
है, जिससे सत्य को कल्पना के करों में सजाकर मूर्तिमान रूप | 
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दिया है। उपन्यास इतिवृत्तात्मकता की कमी को छोड़ कर 
शेप सभी दृष्टिकोणों से सफल दै और हिन्दी साहित्य को वर्मा 
जी की सुन्दरतम देल है। ४ 

मुसाहिविज! की भूमिका ऐतिहासिक, पात्र काल्पनिक और 
घटनाये जनश्रुति आधारित हैं | इस उपन्यास में मुसाहिवजू और 
उनकी स्त्री की उदारता का सविस्तर चित्रण ढिया गया हे। 
उपन्यास साधारण दे । 

“कचनार? उपन्यास में घमोनी के राजा ठिलीपसिंह के थोड़े 
से गिरने पर ज्ञानवोध खो देने और फिर मानर्सिद्द से युद्ध में 
चोट खाकर स्मृति लौट आने की कथा है। 'कचनार! दासी दलीप- 
सिंह के मरने की सूचना पाने पर भी उसके भाई मानसिंह से 
विवाद्द नहीं करती और साग कर उसी के आश्रम में पहुच जाती 
है जहा अपनी सुधबुध भुलाये ट्लीपसिंह रहता है। मानसिंह 
पर विजय पाकर दिलीप उसे क्षमा कर देता हैँ और कचनार से 
विवाह कर लेता है। इस उपन्यास का प्रधान पात्र 'कचनार' है 
जिसके चारों ओर कथा घुसती हैं। “कचनार” के रृढ़ चरित्र की 
ओर ही पाठक विशेष रूप से आकर्षित होता दै। गास्मीये, 
संयम और आत्म-गौरव ये उसके जीवन के प्रधान गुण हैं। 
पुरुष पात्रों में दिलीप, मानसिंह और सहत का चित्रण बहुत 
सुन्दर हें। समय ओर स्थान के हेर-फेर से ऐतिहासिक घटनाओं 
का प्रयोग बमा जी ने इस उपन्यास में किया है। 

वर्मा जी का हिन्ठी उपन्यास साहित्य में जो 
वर्मा जी का स्थान है बह उनके ऐतिहासिक अपन्यासों के 
रोमातिक साहित्य कारण हूँ। उनके सामाजिक उपन्यास प्रेम प्रधान 

हैं जिनमे समस्याओं का उतना गाम्मीये नहीं, 
जितना कि आज का युग मांग रहा है। प्रेम का चित्रण करने 
में आप पूरे रूप से सफल रहे हैं। आपके सभी उपन्यास प्राय 
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किसी न किसी किंब्दंती पर आधारित है। उनमे कुछ घटनायें 
सच्ची रहती हैं और कुछ काल्पनिक। भावुकता और सहृदयता 
से वो जी निर्जीब किंवदंती मे भी प्राण फ़ूक देने की क्षमता 
रखते हैं। आपकी कल्पना और ग्रहण-शक्ति इतनी प्रवल है कि 
इतिहास के इतिवृत्तात्मक विपय मे सजीव मनोरंजन को स्थान 
देने में आप पूररूप से सफल हुए हैं। वर्माजी में जैसा कि 
हस ऊपर कह चुके हैं प्रेम-साथना की विशेष श्रवृत्ति मिलती है 
ओर यह प्रेम-साधना इतनी रेमांतिक होती है कि पाक रचना 
से चिपटकर रहजाता है। वर्मा जी का रोमांतिक साहित्य आधुनिक 
क्ड़कियों के तांगों के पीछे-पीछे दौड़ने वाले नवयुकों के हलके 
ओर छिछोरे रोमांस की रूप रेखा न होकर कर्मेठदा और त्याग 
की फसौटी पर कस कर पूरा उतरने वाला पग्रेमाकरपण है, जिसमें 
कमेशीलता, वीरता, साहस, चमत्कार, सहृदयता और अपूर्व 
साहस का पूरा! रूपेण वल रहता है । प्रेम मे अकमेण्यता नहीं 
फर्मण्यता रहती है। इसी कर्मण्य प्रेस का चित्रण बमा जी ने 
अपने साहित्य से किया है । 'कुमुढझः के ज्िण 'कुजर' स्वार्थ भाव 
से बरीता पूर्वक अपने भाणों का बलिदान देता है। 'कचनार? 
दिलीपसिंह को प्रेम करती थी इसीलिये राजा होने पर भी मान- 

विवाह प्रस्ताव ठुकरा कर साधुनी वन्‌ जाती है। 'मोती' 
33640 28// 8000 के लिये स्वयं कन्र खोदती है और फ्रि 
वह स्वयं भी उसी के पास दफनाई जाती है । आदशेत्सक 'दिवाकर 
जब पिता से भी विद्रोह करके बन्दी वन जाता है तो उसकी 
प्रेमिका तारा? उसे मुक्त कराती है। इस अकार बसा जी के रोमांस 
की परिभाषा गम्भीर है उथली नहीं, वह कोरा जवानी शब्द- 
जाल न होकर कतेव्य की कठोर कसोटी है जिसपर घिसने से 
बिरले ही सच्चे उतरते हैं। आपकी प्रायः सभी रचनाये अमर 
श्रेम आख्यायिकाओं पर आधारित होने से रोमांस का अमर 


छ 
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साहित्य वन गई हैँ। 'ग्रेम की भेंट” से रोमास का सुन्दर चित्रण 
है। “कुएडली चक्र' सें आधुनिक और आदइशें दोनों प्रकार के 
रोमांस का दिग्दशन लेखक ने कराया है । 'रतनः और “अजित' 
का भ्रम आधुनिक रोमास की परिपाटी का प्रतिपाठक हे । 'पूता' के 
प्रेस के सम्मुख रतन का प्रेम छिछोरा सा जान पड़ता है। 
“'भासी की रानी सें वर्मा जी ने कई प्रेम प्रसंग साथ-साथ चलाये हैं 
आर करतज्य को उसमे इतना महान स्थान दिया है कि तात्या! 
के चरित्र से अन्त तक यह ज्ञात नहीं होता कि बह प्रेम करता 
भी हे अथवा नहीं । “विराट की पद्मिनी' में तो रोमास के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं हे और जो कुछ भी है बह रोमास से ही 
उद्भूत दोकर आता दे। 

इस प्रकार हमने देखा कि जिस प्रकार वसा जी को हम ऐति- 
हासिक उपन्यासों का जन्मदाता मानते हैं. उसी प्रकार 
आदशेन्मुख रोसाटिक उपन्यासों का सी हम उन्हे सर्वेप्रथम उच्च 
श्रेणी का लेखक कहेगे। रोमांस के जिस दृष्टिकोण का हमने 
ऊपर उल्लेख किया है उसका जितना सुन्दर प्रतिपादन हमें वर्मा 
जी के साहित्य में मिलता है उतना अन्य किसी लेखक के साहित्य 
में नहीं मिलता | रोमांटिक साहित्य में घटनाओं की पग्राधनता 
रहती है “काट! और “ड्यूमाः इत्यादि ससार असिद्ध रोमांटिक 
लेखकों के साहित्य में हमें घटना-धानता मिलती है। इनके 
उपन्यासों में घटनाओं का जन्म चरित्रों द्वारा न हो कर चरित्रों 
का निर्माण घटनाओं के प्रभाव से होता है। इस प्रकार विशेषता 
सर्वदा घटनाओं की रहती है और जो लेखक घटनाओं की 
योलना अपनी विधायक शक्ति हारा जितनी भी क्रमिक कर लेता 
है उतना ही वह सफल लेखक बन जाता है। रोमांस वास्तव से 
परिस्थितियों का आश्रय लेकर अपनी परिपूर्णावस्था को पहुँचता 
हे । इन्हीं परिस्थितियों और घटनाओं के करों में चरित्रों का 


युन्दाबनलाल यर्मा ] [ १३५१ 


निर्माण होता है ओर उसकी पुष्टि होती है । चरित्र की विशेषता 
प्रकट करने के लिए भी किसी घटना, का होना आवश्यक हो 
जाता है। व्यक्ति की हच्छायें भी केवल परिस्थितियों की दास.चन 
कर ही चल सकती है, स्वदंत्रा रूप से नहीं । क्या करने? पर वात्र 
के मस्ति को काम नहीं करना होता केसे करने? की ओर उसका 
ध्यान रहता है। विना कामना किये ही जब घटनायें घटने लगती 
हैं तो पात्र को केवल उन्हे' संभालना और परिस्थितियों के अनु- 
कूल अपने को बनाने का काम रह जाता है । काये की खोज करने 
का अवकाश पात्रों को लेखक नहीं ठेता क्योंकि काये का चक्र 
उसके सम्मुख पहिले से ही जुटा रहता है। वर्मा जी के उप- 
न्यासों से इसी प्रकार परिस्थितियां स्वयं बनती जाती हैं और 
परिस्थितियों संचालित करने के लिये पात्नों को मस्तिष्क का उप- 
योग नहीं करना होता । वास्तव में यदि यों कह दिया जाये तो 
अनुचित न होगा कि इस प्रकार के रोमांटिक साहित्य का सम्बंध 
शरीर और हृदय से जितना होता है उतना सस्तिष्क से नहीं 


होता | इसमे तो पात्रों को कर्तेब्य परायणु होने की आवश्यकता है 
अर लेखक को अपनी विधायक शक्ति द्वारा परिस्थितियों के 


अनुकूल घटनायें उपस्थित करने की। इन्हीं दोनों के सुचारु रूप से 
चलते पर सुन्द्र रोमांटिक साहित्य का सुज़न होता है। रोमाटिक 
साहित्य लिखने में लेखक को तो मस्तिष्क का प्रयोग करना होता 
है परन्तु उसके पात्र को नहीं। उसके पात्न परिस्थितियों के अनुकूल 
अपने आप अपनी-अपनी कीली पर धूमते हैं और जो पाज्न अपनी 
कीली पर अधिक सफलता और भावुकता से घूमता है उसी का 
चरित्र चित्रण सुन्दर और आकप क वन जाता है । 'विराय की 
पद्षिनी? की घटनायें वनाने से नहीं वनतीं, स्वयं वनती चली जात्ती 
है। अनुकूल और विरुद्ध परिस्थितियों में ही रोमांस का बीजा- 
रोपण होकर फलता-फूलता और बल प्राप्त करता है। अजित और 
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(पूना? के जीवन कुडली चक्र, मे इसी प्रकार घटनाओं के ही 
आधार पर संचालित होते हैं। परिस्थितियां पात्रों की इच्छा या 
अनिच्छा से नहीं वनतीं-विगड़तीं । व्यक्ति परिस्थितियों की वीचियों 
में तरगित होता हुआ जीवन के सागर में इधर-उधर फिरता है। 
रोसास उसका कतेव्य वन जाता दै और उसी के लिए यह कतेन्य 
शील होकर जीवन पथ पर आगे पग रखता है । सफलता 
अथवा असर्फता सी उसके अपने हाथ की वस्तु नहीं। वर्मा जी 
के प्राय: सभी उपन्यासों में इस प्रकार की रोमांटिक सावना 
का प्राधान्य मिलता है ओर उनके पात्रों का चरित्र-चित्रण भी 
इसीलिए स्वतंत्र रूप से न होकर घटनाओं और परिस्थितियों के 
आश्रित रह कर ही हुआ है। 
वर्मा जी के अन्दर विधायक शक्ति का जितना अ्वल बेग हमे 
मिलता है उतना हिन्दी के अन्य किसी उप- 
वर्मा जी के. न्यासकार में नहीं मिलता | आपके उपन्यासों की 
उपन्या्सों की कथा वस्तु इतनी सुसंचालित द्वोती है कि उसमें कहीं 


कथावस्तु पर भी कोई दोप खोजना कठिन हो जाता है। 
उपन्यासों मे विभिन्‍न कथाओं की लेकर भी 


उत्तका इतना सुन्दर सामंजस्य स्थापित करते हैं कि अनेकों आख्या- 
यिकायें एक सूत्र मे वंध कर ऐसी लडी-बद्ध हो जाती हैं कि जिस 
पकार माला सें कोई सनकों को पिरोता है वह सभी दाने स्वतंत्र 
रूप से अपना अस्तित्व रखते हुए सी माला में मिलकर एक हो 
जाते हैं। बा जी जब कोई उपन्यास लिखने लगते हैं तो पहिले 
वह उस कहानी को पूर्ण कर लेते हैं और फिर उसी कहानी के 
आधार पर उपन्यास का निर्माण करते हैं। आज का उपन्यासकार 
इस कहानी को लेकर चलने वाली प्रथा का विरोधी है। परन्तु 
बसी जी सुन्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विना कहानी के उप- 
न्यास लिखने को मृखंता सममते हैं | एक क्रमिक #खला बढ्ध 
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कहानी न होने पर लेखक के पास कहने के लिए क्या आधार रह 
जाता है, वर्माजी के उपन्यासों में कहानी को व्यक्ति की रीड़ की 
इड्डी की तरह सुदृढ़ वनाकर रखा गया है और उसी पर उनका 
चरित्र-चित्रण और कथनोपकथन इत्यादि स्थिर रहते हैं। यही 
कारण दै किवर्मा जी के उपन्यासों मे से चरित्र-चित्रण और 
कथनोपकथन निकल जाने पर भी आकर क कहानी शेप रह जाती 
है । यह कहानी अपने आप में आपना आकप ण॒ रखती दे ओर 
पाठक के सनोर॑जन का साधन बनती है। कहानी, घटनाओं और 
परिस्थितियों की योजना मे जो दक्षता व्मो जी को प्राप्त है वह 
उनके साहित्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके लिए साधारण 
पाठक भी उनका आभारी रहता है। वर्मा जी के उपन्यासों की 
कहानियों में संग-विरंगे चित्र अंकित रहते हैं जिनका चित्रण 
कलाकार ने अपनी सफल तूलिका से इतना आकप ण पूर्ण किया 
हैं कि पाठक एक वार उनमें उल्लक कर नेत्र बन्द करके अपनो 
कल्पना के द्वारों को सहृदयता पृथक खोलता है उसके सम्मुख 
कोमल से कोसल और सजीच से सजीद मांकिया आकर उपस्थित 
हो जाती हैं । परिस्थितियों के साकार चित्र उपस्थित कर देने की 
पूरे ज्ञमता वर्मा जी की लेखनी में चर्तेमान हैं। “ हा 
' बर्मा जी के उपन्यास ऐतिहासिक हैं ओर आख्यायिकाऊ 
पर आधारित हैं। यों तो ऐतिहासिक दृष्टिकोश से पात्रों में 
ए्‌ः ० 

महानता वर्तमान है ही परन्तु वर्सा जी ने उनके 

वर्मा जी का निर्माण को पूर्ण सहयोग दिया हैं और .ऐति- 
चरित्र-चित्रण. हासिकपात्रों के साथ ही साथ कुछ कल्पित 

' पात्रों का सूजन करके अपने उपस्यासों को और 
भी सजीव वना दिया है। जेसा कि हम ऊपर खतला चुके हैं 
बसी जी का साहित्य रोमांटिक है और रोमांटिक साहित्य .कथा 
-अधान रहता हे, चरित्र चित्रण प्रधान नहीं। वहां पात्रों का विकास 
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परिस्थितियों और घटनाओं के द्वारा होता है पात्रों या चरित्रों से 
उद्भूत होकर परिस्थितियां या घटनायें नहीं आती | व्यक्ति अपने 
स्वभाव के अनुसार घटनाओं को पैदा नहीं करता बरन्‌ उसे 
अपना जीवन घटनाओं की छत्रछाया में संचालित करना होता 
है ऐसी दशा में पात्रों का विकास तो हुआ है परन्तु उतनी 
स्वच्छंदता पूवेक नहीं हुआ जितना कि होना चाहिये था। वर्मा 
जीने अपने पात्रों का मनोवैज्ञानिक या आलोचसात्मक दृष्टि- 
कोण प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया परन्तु यह सब होने पर 
भी आपने जिल चरित्रों का चित्रण किया है वह बहुत व्यापक 
ओर ठोस है। उनका परिस्थितियों में पड़ कर पाठक पर इतना 
गहरा प्रभाव पड़ता है कि पाठक अपने को पात्र सममने लगता 
है, केबल पाठक नहीं। वर्मा जी के चरित्र पाठक के मस्तिष्क पर 
स्थाई प्रभाव डालने मे बहुत अधिक सफल हुए हैं। बुन्देलखडी 
जीवन के तो प्राय सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आपके पात्र करते 
हैं और यह चित्रण बहुत ही स्वाभाविकता को लिये हुए है ।/ 
वीर, कायर, प्रेमी, कुटिल सदाचारी और दुराचारी, राजा-रक, 
गृहस्थी, साधु सभी प्रकार क्रे विभिन्‍न पहलुओं पर आपने प्रकाश 
डाला है । वर्मा जी अपने नायकों के निमोण की अपेक्षा नायि- 
काओं के चित्रण मे अधिक सफल रहे हैं। तारा, रतन, पूना, 
सरस्वती, कुमुढ, मुन्दर, रानी मकासी इत्यादि के चरित्रों को 
आपने आहदशै, त्याग और प्रेम के क्षेत्र में पराकाष्ठा को पहुँचा 
दिया है | भावुकता, सौंदये, लावण्य, और कोमलता का ऐसा 
सुन्दर विग्ठशेन इन पात्रों में हुआ है कि पाठक को उनके गुणों 
पर मुग्द्ध होते ही वनता है। साहस, शक्ति ओर बलिदान की पुट 
देकर यह नायिकायें वर्मा जी नें और भी निखार दी हैं । हृठय मे 
प्यार को दहकती हुई ज्वाला को लेकर भी वर्मा जी की नायिकायें 
उसका प्रदर्शन करती हुई नहीं फिरती । वर्मा जी ने नायिकाओं 
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का जो सजीव और व्यापक चित्रण किया है वह हिंदी साहित्य 
की अमूल्य-निधि है । आपकी सभी नायिकाओं में तारा” और 
“कुमुद” के चित्र वहुत सुन्दर चित्रित हुए हैं। इन नायिकाओं के 
ऑअय का आसास पाठक को पुरतक के अन्त में ही मिल पाता है 
ओर कभी कभी तो नायक भी वहुत देर तक उसे सममने में 
असमर्थ रहता है । “विराट की पह्मनी? से कुजर 'कुमुढ”ः की ओर 
से प्रेमाभास न पाने पर भी उसे देवी मान कर पूजता रहता 
है परन्तु अन्त में जब चह गड़गड़ाती हुई तोपों के सम्मुख 
सीना तास कर जाने के लिये अन्तिम चिदा लेने आता हे तो 
“'कुमुद? के धेये का वांध टूट जाता है और उसके नेत्र तरल हो 
उठते है। वह 'कुजर! की ग्रीवा मे बन-पुष्पों का हार डाल कर 
अपने सात्विक प्रेम का प्रदशेन करती है और अन्त में बेतवा की 
लहरों मे कूद कर अपने प्रेम की इृढ़ता का प्रमाण देती है। 
“ुमुदः के रूप मे जिस देविका चित्रण वर्मा जी ने उपस्थित किया 
है बह वास्तव में पालर वालों की देवि थी, दांगीवालों की देवि 
थी, उसे कु जरसिंह कुलदेवी कहकर हृदय से स्थापित किये हुए था, 
लोचनसिह उसे देवी समभता था, वहां की जनता देवी के रूप 
से उसका पूजन करती थी और आज “विरादा की पत्मिनी? के पाठक 
“कुमुढ! को देवो से अन्यत्र कुछ ओर नहीं समझ सकते | 'सार्सी 
की रानी! मे लक्ष्मीवार का चरित्र वर्मा जी ने वह आदशें 
चरित्र उपस्थित किया है कि जिसके रोस-रोम में देश भक्ति और 
राष्ट्रनिर्माण का अमर सन्देश भरा हुआ था । वर्मा जी के उप- 
न्यासों के ऐतिहासिक होने के कारण और विशेषरूप से आख्या- 
यिकाओं पर आधारित होने के कारण पात्रों का जमाव अधिक 
हो जाता हे । अधिक पात्र होने से यह तो निःसन्देह सच है कि 
पात्रों के विकास में बाधायें आई हें परन्तु फिर भी वर्मा जी को 
सभी पान का प्रथक प्रथक चित्रण करने में आशातीत सफलता 
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मिली हैं । कहीं कहीं तो दो चार शब्दों मे ही पात्र के चरित्र 
का भावपूर्ण विकास लेखक ने इस प्रकार उपस्थित कर दिया है 
जिस प्रकार एक सफल चित्रकार अपनी तूलिका की दो चार 
रेखाओं से चित्र के सम्पूरों भावों को हृदयंगम करके अस्तुत 
चित्र में मूर्तिमान स्वरूप दें डालता है । परिस्थितियों के उपस्थित 
करने में वर्मा जी को जो कुशलता प्राप्त है वह हिन्दी में 'अन्य 
किसी लेखक को नहीं है | चारों ओर तोपों के घमासान सें 'कुमुद! 
ओर “कु जरः के श्रणय की अन्तिम रूपरेखा स्थापित कर पात्रों को 
कतेव्य की कसौटी पर कसना वर्मा जी जैसे कुशल लेखक का दी 
काम है। “दिवाकर' ओर तारा? का मिलन भी ठीक इसी प्रकार 
की घटना है जिसमें प्रणय के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन 
होता है। रोमांस का विशुद्ध सात्विक स्वरूप यदहदी हे और इसी 
आदर्श पर योरोपियन लेखकों ने भी इसकी परिपाटी चलाई। 
जीवन की कठोरतम परिस्थितियों में इस प्रेम की परख होती हे 
आर वहा पूरा उतरने पर द्वी इसे वास्तविक रोमांस कद्दा जा 
सकता है । टामस हार्डी के समान वर्मा जी ने भी बुन्देलखंड के रूप 
में आपने 'वेसेक्स” का निर्माण किया दे।दार्डी का यह नाम 
काल्पनिक तथा घटनायें इत्यादि सच्ची 'हैं परन्तु वर्मा जी के इस 
बुन्देलखंडी साहित्य में सव कुछ सच्चा द्वी सच्चा है केवल 
साहित्य सुलभ कल्पना की रंगीनियों का आश्रय वमों जी ने 
अवश्य लिया है वमो जी उपन्यासकार होकर यदि इस कल्पना 
का आश्रय न लेते तोउपन्यास पऋआख्यायिका प्रधान इतिहास मात्र रह 
जाते जिसका न तो इतिहास केच्षेत्र में कोई महत्व होता और न 
साहित्य के च्ेत्र में ही । 

वर्मा जी के उपन्यासों मे कथनोपकथन वहुत सुन्दर हैं और 
जहां पर रोमास का चित्रण कथनोपकथनों में किया गया दे वहा 
तो आपके कथनोपकथन वोल उठते हैं । इन कथनोपकथनों 
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में भावुकता प्रधान रूप से रहती हे और हृदय 
कथनोपकथन की अंतिमतस असिलाया को सापा वद्ध करन 
में यह कथनोपकथन पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। 
कहीं फहीं पर यह बहुत लम्बे अवश्य हो गये हैं और पाठक उनसे 
उब कर उन्हें अस्वाभाविक भी कह डालता दे परन्तु ऐसा बहुत 
कम स्थलों पर हुआ है। अधिकांश में यह थोड़े ही हैं और भाव 
तथा भावनाओं को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं | व्मो 
जी के कथनोपकथनों सें स्वामाविकता है और कई स्थालों पर तो 
ऐसा नाटकीय चमत्कार उपस्थित हुआ है कि पाठक की आंखों के 
सम्मुख पढ़ते पढ़ते साकार रूप में प्रतिमायें उपस्थित हो जाती है । 
आपके वाक्यों में पाठक के हृदय-तत्व तक पहुँचने की श्शाक्ति 
वतेसान है | 
जहां तक शैली का सम्बन्ध है वह दम उसर कह चुके है कि 
बरमो जी एक कहानी को लेकर चलते हैं. चाहे वह कल्पित हो 
अथवा ऐविद्ासिक | उसी कहानी के हृदय- 
वर्मा जी की भाषा स्पर्शी स्थलों को अपने अद्वितीय चाहुर्य से पहि- 
ओर शैली. चान कर आप उसमे रगीनियां भरते और उसे 
चमत्कृत करते हैं। उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त 


घातावरण उपस्थित करने की कला में बम जी की विशेष प्रतिभा 
का संचालन होता है और आपकी इस सफलता के लिये हिन्दी 


उपन्यास साहित्य आपका आमारी है। उपन्यास प्रारम्भ करते है 
वर्मा जी कह्यनी को लेकर और सीधे कहानी कहना आरम्भ 
कर देते हैं। पात्र-परिचय के किये उनके कथासंचालन में कोई 
विराम नहीं। यथा समय पात्र स्वयं अकाश में आते चले जाते 
हैं। वर्मा जी पात्रों के विश्लेपण का भार अपने ऊपर नहीं लेते | 
पान्न अपने फथनोपकथनों और अपनी परिस्थितियों हारा ही अपना 
परिचय कराते हैं । 
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वर्मा जी की भाषा बहुत सलीव है। कहीं कहीं पर उसमें 
बुन्देलखंडी शब्दों का प्रयोग अवश्य मिलता है परन्तु उससे 
भाषा के गाम्भीये अथवा उसकी रोचकता में कोई अन्तर नहीं 
आता | वर्मा जी की उपमायें बहुत मनोहर होती हैँ। उपमाओं 
द्वारा परिस्थिति का सजीव चित्र उपस्थित करने में वर्मा जी पूरो 
रूप से सफल हैं । बात को तोड मरोड़ कर कहना वर्मा जी की 
प्रकृति नहीं है । वह तो सीधी भाषा मे सीधी वात कहना जानते 
और उसी का पाठक पर विशेष अभाव भी पड़ता है। आपकी 
भाषा में सरलता होने पर भी काव्यात्मकता है, चलतापन नहीं । 
व्यय के लिये भाषा को रोचक वनाने के अभिप्राय से मुद्दावरों 
का प्रयोग करना आप उचित नहीं समभते | वमो जी ने अग- 
शेज़ी से मुहावरों का भी अज्ुवाद करके अपनी भाषा में प्रयोग 
करने का प्रयत्न किया है। 
इस म्रकार हमने देखा कि वर्मा जी ने हिन्दी उपन्यास साहित्य 
में एक नवीन धारा को सफलता पूर्वक प्रवाहित किया दै और हिंदी 
साहित्य की अमूल्य कला-कृतियां अद्यन की। 
रुक्षित. “गढ़ कु डार,” विराट की पद्मिनी)” और “मासी की 
रानी! आपकी असिद्ध रचनायें हैं जिनका हिन्दी 
के पाठकों ने विशेष रूप से सम्मान किया है। वर्मा जी हिन्दी 
उपन्यास साहित्य में एक ऐसी ज्योति के समान आये कि जिस 
ज्योति ने प्रकाशमान होकर केवल स्वय ही साहित्यक क्षेत्र को 
प्रकाशित नहीं किया चरन अपनी ज्योति से अनेकों ज्योतियों को 
जाज्वल्यमान कर दिया । द्विन्दी उपन्यास साहित्य के प्रथम महया- 
स्थी मु० प्रेमचन्द के पश्चात हम दूसरा स्थान बसो जी को दे 
सकते हैं |आपने जिस दिशा को अपने साहित्य में अपनाया 
उसका कोना-कोना छान डाला है ओर विविध दिष्टिकोर्णों 
से लेकर उसे प्रकाशसान किया छै। वर्मा जी की प्रगति आज भी 
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पूर बेग से चल रही है। बुन्देलखंडी इतिहास और आख्यायिका 
क्षेत्र को लेकर आपने जो सजीव चित्र अंकित किये हैं, हिन्दी 
साहित्य-पटल पर युग युग तक , आने वाले पाठकों के सम्मुख 
अपने कलापुरण स्वरूप में उपस्थित रहेगे। इतिहास को आपने 
अपनी लेखनी में वांध कर आदर्श रूप मे खड़ा कर दिया है और 
विद्यार्थी क्षेत्र स बाहर ले ज्ञाकर साधारण पाठक के सम्मुख 
उपस्थित कर विया है। आपने हिन्दी साहित्य को कुछ अमर चरित्र 
प्रदान किये हैं जिनके त्याग और वलिदान की अमर कहानियां 
पाठक रोमांचित होकर पढ़ते और चिह्नल हो उठते है। 


(१०) 
जेनेन्द्रकुमार 
( १६०४--जीवित ) 


[ आज के इस मनोवैशानिक युग में जब घुद्धिवाद का विकास हो 
रह है तो प्राचीन रूढिया स्वय जरजरित होती चली जा रही हैं। रूढ़ियों 
ने व्यक्ति के विकास में बाधायें उपस्थित की है और मानव जीवन को 
बन्दी बना कर ऐसा नियत्रित कर दिया था कि वह परिस्थितियों के हाथो 
में कठपुतली वन कर नाचने लगा, उसका विकास रूक गया, उसकी 
प्रगति रुक गई और वह जड़वत होकर रह गया। मु० प्रेमचन्द और 
कीशिक जी ने रूढियों के विरुद्ध विद्रोह किया परन्तु प्राचीन रूढियों को 
तोड़ कर वह नवीन रूढ़ियों के निर्माण में जुट गये और अपनी 
उपदेशात्मक प्रद्नत्ति द्वारा विकास के मुक्त मार्ग में फिर बाधायें उपस्थित 
कर दीं। विचारों के स्व॒तन्त्र॒ सचार में विश्वास न करके उसकी परिधि 
बनाने का प्रयत्न करने लगे। सिद्धातों की चहार दीवारी से बाहर ले 
जाकर खुले हुए उद्यानों में वह अपने साहित्य को प्रवाहित न कर सके । 
इसके फल स्वरूप मन का स्वाभाविक प्रभाव कृत्रिम हो, उठा और स्व- 
निर्मित रूढियों को स्वभाव माना जाने लगा । 

साहित्य में इसकी प्रतिक्रिया हुई॥ बीसवी सदी का उपन्यासकार 
इन रूडिवादी श्रखलाओं को तोड़ता फोडता वाह्य आडम्बर की ओर 
से मन की ओर झुका और मनोवैज्ञानिक आधार पर उसने अपने 
साहित्य को स्णपित किया | वी बधाई परिधियों से बाहर निकल कर 
उसके मन की आकाजक्षाओं को मुक्त मार्ग मिला | सिद्धातों और विचारों 
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के घरातल से ऊपर उठ कर उसने मानव को आका और उसके हृदय 
की परख की | मानव की भावनाओं को मनोविज्ञान की कसीटी पर घिस 
कर परखने वाला प्रथम उपन्यासकार हिन्दी साहित्य में जनेन्द्र कुमार 
है। 'परख?, “तपोभूमिः, 'सुनीता?, “कल्याणी” और “त्याग पत्र” इत्यादि 
आप के सभी उपन्यास मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर लिखे गये 
हैं। मानव के हृदय की रागात्मक प्रद्ृत्तियों का विश्लेषण करके उनके 
विकास और दमन की क्रिया और प्रतिक्रियाओं का जितना सजीव और 
प्रभावात्मक चित्रण जैनेन्द्र जी ने किया है उतना अन्य लेखक हिन्दी 
में नही कर पाया | व्यक्ति के मासिक संप्रपों का उसके व्यक्तित्व के 
निर्माण पर क्या प्रभाव पडता है इसको, किस प्रकार वह अपनी भाव- 
नाओ की उथल-पुथल में अपना जीवन-मार्ग निर्धारित करता है, किस 
प्रकार वह अपनी राग्रात्मक प्रन्नत्तिया को सचालित होने के लिए, मुक्त 
कर देता है इसका क्रमिक विकास हमे जेनेन्द्र जी की स्वनाओं में मिलता 
है। जेनेन्द्र जी की सवनाओं के पात्र अपने प्रत्येक सकेत से, प्रत्येक 
वाक्य से, प्रत्येके अभिनय से अपने मनोभावों का दर्पण उपस्थित 
करते है | ] 
“परख? का प्रकाशन १६२६ में हुआ । इस उपन्यास में 'क्े! 
आर 'सत्यधन' प्रधान पात्र हैं जिनके मानसिक जगत में होने वाले 
अविरास भावनाओं के संघर्ष का लेखक ने 
जैनेन्द्र जी के बहुत कुशलता पृ्षेक पेठ के साथ चित्रण किया 
* उपन्यास है। लेखक मानो स्वयं पात्रों के गहरे ऑतस 
में जाकर घुस गया है। वहाँ बैठ कर वह हृदय 
ओर बुद्धि की क्रिया ओर श्रतिक्रियाओं की परख करता है। 
मानव विचार करता है, कतेज्य करता है, आकर्षित होता है, 
अपनी ओर आकपिंत करता है, आदेश नहीं देता, उपदेश नहीं 
करता । स्वयं वहता है ओर दूसरों को वहाता है, सिद्धांत नहीं 
बनाता, कृत्रिम नियमों में अपने को जकड़ कर जड़ नहीं बना 
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ढेता | वद्धि अच्छे ओर बुरे का ज्ञान कराती है। यह हृदय और 
बुद्धि का सघप है, सामाजिक रूढ़ियों और हृदय की भावनाओं 
की टक्कर दै जिसमें धीरे धीरे रूढ़ियाँ जरजरित होती जा रही हैं 
और हृदय का स्वच्छुंद प्रवाह अपने आकर्ष ण॒ की ओर उनसुक्त 
हो रहा है। द्वार कर भो जीतने वाली अद्ृचि इस हृदय में ही 
है, मस्तिष्क से नहीं । ससाज कहता है कि तुम्हारा पाणिप्रहण 
अमुक व्यक्ति के साथ हुआ हे, इस लिए जीवन भर तुस उसी 
की दासी वन कर रहो, परन्तु भावनाओं को इससे ठेस लगती हे 

ओर वह विद्रोह कर उठती हैं। एक लम्बे युग तक इन भाव- 
नाओं को ढकीसलेबाजी ने अपने पेरों में रोंदा परन्तु आज के 
मनोकज्ञानिक युग ने क्रांति को जन्म दिया और व्यक्ति की छिनी 
हुई स्वतन्त्रता उसे वापिस ठी । आज का कलाकार भी सजीव 
हो उठा और उसने अपनी लेखनी को रुढ़ियों से मुक्त कर दिया । 
समाज के कठोरतम दंड उपहास की वस्तु वन गये और आज के 
युग में जो कुछ भी उसका प्रदर्शन दृष्टि गोचर हो रहा है वह 
खिसियाई बिल्ली की ढाँत काटने वाली बात मात्र है। “कहे” 
जिसके मस्तक पर समाज ने विधवा होने की मोहर लगा दी 
अपनी स्वच्छंद अकृति से ससाज का उपहास करती हुई न जाने 
कव मास्टर साहव के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति ओर प्रेम के 
पुष्प चढ़ा देती है । वह स्थयं अपने लिये दो लाल चूड़िया 
खरीद लाती है और उन्हे लिख भी देती है, “मुझे अब से “क्ोः 
न कहना, लाज आती है... नुम्हें मेरी कसम |” बह विहारी से 
स्पष्ट कह डालती है कि वह व्यर्थ आया है क्‍यों कि विवाह की 
चात पक्की हो गई है ओर वह विवाह की वात पक्की नद्दीं कर 
सकेगा। परन्तु जब विहारी सत्यधन” को परिस्थिति कट्टो के 
सम्मुख रखता हे तो 'कह्े! अपनल्व को 'सत्यधनः सें खो देती है 
आर कह उठती है, “मुझसे वोलते, मुझसे मागते डरते हो ? जैसे 
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पराये से कुछ सांग रहे हो ? छि: सो नहीं। तुम्हारे काम नहीं 
आई तो हुई ही क्‍या ? .... तुम ' जो छुछ भी चाहते हो उसमे 
'कछो' की खूब राय है। कहो उसे खूब चाहती है । उसका पूरा पूस 
विश्वास रखो । तुम्हारी खुशी मे उसकी खुशी है। अपने कामों 
से कट्टो की गिनती न करो । वह गिनसे लायक नहीं। उसकी 
खुशी तुम में ही शासिल है। चस ! तुम व्याह्‌ करना चाहते हो 
तो कट्टों तुम्हारा सब से पहिले व्याह चाहती है।” यह आत्म 
बलिदान का बह महत्व प्र उत्कप है जिसके सम्मुख सामाजिक 
नियम तुच्छ हो जाते हैं। 'कट्ो! स्वर्य अपने सुहाग की पोटली 
धारिमा' के लिए भेज देती है। 'कछो” हार कर भी विजय का अनु- 
भव करती है। आँखों में आंसू लेकर भी उसके जीवन में विश्वास 
का प्रेमांकर सुदद हो जाता है। वह अपने देवता के चरणों की 
रज लेकर उसे विवाह करने के लिए मुक्त कर देती है और विहारी 
को अपनी आत्मा का साथी मान कर ब्रेघन्द के यज्ञ में अपने 
जीवन की बलि दे डालती हैं। 

धरख!” की 'कह्टे” सें कितता चॉचल्य हे और कितना गास्भीये 
है यह देख कर पाठक उसमे श्रद्धा किए विना नहीं रह सकता । 
नारी-जीवन की कोमलता, डदारता, त्याग, कमनीयता और सावु- 
कता उसमे हूस दस कर भरी पड़ी है। 'कशे? और “वेहारीः एक 
ही भावना और विचार-शक्ति के नर और नारी संस्करण हैं, 
जिनके जीवन का अन्तिम उत्तर लेखक ने चहाँ उपस्थित किया 
है ज़व वह्‌ दोनों एक दूसरे को तन के लिए नहीं मन के लिये 
अपनाकर एक हो जाते हैं। बिहारी का चित्रण लेखक ने एकांगी 
किया है ओर थही कारण है कि वह सत्यधन से बहुत भारी है+। 
सत्यधत से आत्म-प्रबंचना हे और इसीलिए छिछली दाशनिकता 
के प्रकाश में वह वितक बुद्धि चलकर भारी वनने का प्रयत्न करते 
हुए भी हल्का ही रह गया है । बिहारी? के व्यक्तित्व मे ठोसपन 
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ओर सिद्धातों की दृढ़ता है। उसका जीवन उथला न होकर 
चहुत गहरा है और उस गहराई में उसके सिद्धातों की मजबूती 
है। वह हँसना भी जानता है ओर रोना भी, परन्तु हंसी में 
रोने को और रोने में हेसी को भूल जाना वह नहीं जानता । 
“सत्यधन! का व्यक्तित्व हल्का है और विहारी की गहराई तक नहीं 
पहुँच सकता परन्तु 'कष्े” ने उस गहराई को परख लिया है और 
इसीलिये वह उससे मिल सकी । बिहारी), 'सत्यधन! की हृदय- 
हीनता पर तरस खाता है और “कह्मे! के श्रति प्रेम भावना रखते 
हुए वह उसके प्रति करुणा भी रखता हे। बिहारी की आत्मा को 
'कट्टो' ने छुआ है और इसीलिये उसके हृदय के कोमलतम स्थान 
में वह जाकर बस गई दै। यह प्रेम सात्विक है, देविक नहीं, और 
इसीलिये इसमें स्थिरता है। इस प्रकार 'परख' में प्रधान रूप से 
“कष्चे?, 'बिहारी' और 'सत्यधन! का ही मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखक 
ने किया है और 'परख? हिन्दी का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक-चित्रण- 
प्रधान उपन्यास है जिसके द्वारा लेखक ने हिन्दी उपन्यास 
साहित्य को एक नवीन धारा दी है और जिसमें वहकर आज 
अनेकों लेखकों ने मनोयैज्ञानिक उपन्यास-साहित्य-भंडार की 
पूर्ति की है। इस उपन्यास के पात्रों में त्याग ओर उत्सगे की चह 
आदर्शवाटी रूप-रेखा जैनेन्द्र जी ने भ्रस्तुत की है कि वहाँ पर 
यथार्थवाद के पैर लडखड़ा जाते हैं और “बिहारी? तथा 'कह्ठे' के 
के आदशेवाद, वोद्धिक विकास और हृदय की विशालता के , 
सम्मुख यदि देवता भी प्रृथ्वी पर उतर आयें तो लजा सकते हैं । 
आदशे, उच्छु खलता और मानवीयता का मनोविज्ञान के सांचे 
में ऐसा सुन्दर चित्रण जैनेन्द्र जी ने ढाला है कि उसमें नवीनता 
तो अवश्य मिलती है परन्तु गाम्भीये और हल्कापन आकर पक 
ही स्थान पर एकत्रित हो गये हैं| इस अकार के चित्रण को 
कलाकार की कला मानने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती 
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परन्तु इतना अवश्य है कि जैनेन्द्र जी के पात्रों में स्वाभाविकता 
न आकर अनोखापन आ गया है। यदि अनोखे पात्रों का निर्माण 
करना लेखक के उपन्यास का उद्देश्य हे तो यह उपन्यास बहुत 
सुन्दर तथा सफल है; परन्तु हम इसे उपन्यास का गुण न मान- 
कर बनावट सममते हैं। इससे यथा्थे-चित्रण के विकास मे 
बाधा उपस्थित होती है ।जो लेखक रूढ़ियों से मुक्त होकर चलना 
चाहता है वह अपने पथ से इतना विचल्ित हो जाता है कि हम 
उसके पथ को आधार-विह्दीन भी कह सकते हैं, जिसमें कोई 
ज्यवस्था नहीं, कोई क्रम नहीं । आदशे की स्थापना उद्देश्य-विहदीन 
होकर करने के प्रयत्न को पाठक न तो कल्ञा का आश्रय लेकर 
क्षुमा कर सकता है ओर न स्वासाविकता का ही | जो चॉचल्य 
परख में दिखलाई देता है वह भी 'कह्े' के चरित्र की ऐसी विशे- 
पता है कि जो भारतीय लड़कियों में कहीं भूले भटके ही देखने 
को मिल सकती है। हो सकता है जैनेन्द्र जी को कहीं कोई ऐसी 
छोकरी देखने को मिल गई हो ओऔर उसने लेखक को प्रभावित 
करके 'परख” लिखने पर वाध्य कर दिया हो। यह सब होने पर 
भी उपन्यास में चित्रण बहुत मनोवैज्ञानिक ओर सजीव हैं, पाठक 
के लिए उससे मनोरंजन ओर चिन्तन दोनों गुण वर्तेमान हैं, 
ओर कहीं-कहीं पर पात्रों में हल्कापन आ जाने पर भी उपन्यास 
में हल्कापन नहीं आ पाया हे । अपने ढंग की नवीन शैली का 
प्रयोग होने के नाते इस उपन्यास का हिन्दी-उपन्यास-साहित्य 
में विशेष स्थान है ओर रहेगा। 

परख' के पश्चात्‌ जैनेन्द्र जी तथा ऋषसचरण जैन का 
सम्मिलित प्रयास 'तपोभूमि! प्रकाशित हुआ | इस उपन्यास सें 
चार व्यक्ति अपनी-अपनी जीवन-गाथा सुनते हैं. और उसी से 
इस उपन्यास का निर्माण होता है। पुस्तक का दो तिद्दाई भाग 
जैनेन्द्र जी का लिखा हुआ है और वह अपने में पूरे भी है। 
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जितना कुछ इस उपन्यास में जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया हे 
बह सब परख' की ही भाँति आत्म-विश्लेषण की कसौटी पर कस 
कर लेखक ने लिखा है। जिस प्रकार 'परख? में कट्टो अपनत्य 
को दूसरे के लिए समाप्त कर देती हे उसी प्रकार इस उपन्यास 
में भी 'धरणी?, 'नवीन' और “शशि” सें आत्म त्याग और 'स्व-' 
बलिदान की भावना वर्तेमान है। त्याग की आधार-शिला पर 
ही इन पात्रों का निमाण हुआ है। व्यक्ति समष्टि के लिए अपना 
बलिदान देता है और इसी आदशे का निरूपण हमें इस उपन्यास 
में मिलता है। उपन्यास में चार कहानी हैं परन्तु सब सम्बन्धित 
आर सुगठित । कहदी-कहीं पर कुछ श्र'खला अवश्य टूट गई है परंतु 
फिर भी लेखक ने उसे कलात्मक रूप से जोड़ दिया हे। जैनेन्द्र 
जी अपने उपन्यासों में साधारण बातों को सममाने की निस्‍्से- 
दारी पाठकों पर छोड़ते हुए चलते हैं। इसके फल स्वरूप पाठक 
को सजग रहना होता है और वह उपन्यास में रस भी ले पाता है। 
अधिक खुली-खुली बातों की जिम्मेदारी जब लेखक अपने ऊपर 
लेकर चलता है तो पाठक की कल्पना की तो एक दम इति श्रीं 
हो जाती है। जैनेन्द्र जी की रचना में बुद्ध पाठक आनंद-लाभ 
नहीं कर सकता। आद्योपॉत विस्तार पूवेक कथा कहने की बान जो 
कौशिक जी और प्रेमाचन्द जी की थी उसका जेैनेन्द्र जी में नि्तोंत 
असाव है। जेनेन्द्र जी में अपनी बात कह जाने की बह कुशलता 
बतेसान है कि पाठक उसे पढ़ कर रीक उठता है। प्रेमचन्द्‌ जी 
लिखते हैं, “जैनेन्द्र में साधारण सी वात को भी कुछ इस ढंग 
से कहने की शक्ति है जो तुरन्त आकर्षित करती है।” आपकी 
बणेन-शैली बहुत आकर्षक और सजीव रहती है और विशेष रूप 
से 'परख' और “तपोभूमि' से 'भापा वहुत लोचदार है । 

जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों को जिस मनोवैज्ञानिक-स्तर 
पर लाकर रखा है वहाँ चरित्र-चित्रण की ग्रधानता है, कथा अथवा 
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कोरी मनोरंजकता की नहीं । गोस्वामी जी का समय ससाप्त हो 
चुका था और प्रेमचन्द जी की प्रणाली भी अंतिम श्वॉस ले रही 
थी। बुद्धि ओर छृदय का संघर्ष प्रधर हो उठा था और कोरी 
कल्पना अपने पंख नहीं.पसार सकती थी। अब एक वेज्ञानिक की 
भाँति चरित्र का अध्ययन करना आवश्यक था और इस आव- 
श्यकता को समम कर ही जैनेन्द्र जी ने अपने काव्य की धारा को 
श्रवाहित किया | उपन्यास में सनोवैज्ञानिक-विश्लेपण केवल उप“ 
करण अथवा साधन के रूप में ही कज्ञाकार को प्रस्तुत करना 
चाहिए, साध्य के रूप मे नहीं, विषय के रूप मे नहीं । जैनेन्द्र जी ने 
अपनी प्रारंभिक रचनाओं'सें कलाकार की इस परिधि को सासने 
रख कर ही रचनाएँ की हैं परन्तु हम देखते हैं की लेखक की 
शवृत्ति धीरे धीरे कल्नाकार के दृष्टिकोण से हट कर दाशेनिक- 
हृष्टिकोश की ओर वढ़ती जा रही है। हम इसे उपन्यासकार की 
भूल ही कहेंगे क्‍यों क्ति मनोर॑जन कला का प्रधान गुण होना 
चाहिए। केबल कोरा दाशनिक चिंतन मात्र ही उसका लक्ष नहीं 
चून सकता | एक उपन्यासकार यदि यह भूल कर चलता है कि 
कहानी उपन्यास का एक अंग है और सनोरंन उसका एंक प्रधान 
गुण तो वह निश्चित रूप से सफल उपन्यासकार नहीं वन 
सकता, दाशेनिक अवश्य बन सकता है | उसके पाठकों का क्षेत्र भी 
सीमित ही रद जायेगा । सनोवैज्ञानिक-विश्लेपण वाले उपन्यासों 
में सानव-संबंध से पाठक के मन में आकर्षण तो अवश्य होता है 
परन्तु घटनाओं, परिस्थितियों और कहानी-सूत्र को भली प्रकार 
संचालित किए विना भी पाठक उसे पढ़कर उधारा-उघारा ही 
रहता है। कहानी तत्व को एक दम झ्जुला कर केवल सनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण के आधार पर रचना करना उपन्यास को सीमित बनाना 
हे ओर उसके कलात्मक क्षेत्र को एक दम अनाकर्पक कर देना 
है। तपोभूमि' सें जैनेन्द्र जी ने चरित्र-चित्रण की विशेषता के 
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साथ ही साथ कद्दानी की विशेषता को भी पूरा निभाया दै और 
उसमें जो आकर्षण है उससे पात्र और भी सजीव दो उठे हैं। 
घटनायें थोड़ी होने पर भी सुगठित हैं और उनका पात्रों के 
विकास पर विशेष प्रभाव पडता है। व्यर्थ का घटना-जाल रच 
कर लेखक ने पाठकों को भूल भुलेय्या में डालने का प्रयत्न नहीं 
किया। 'परख' तथा “तपोभूमि” दोनों के ही पात्र सजीव और 
सोद्देश्य हैं । घटनाओं अथवा पात्रों की क्रियाकलापों का 
सचालन बहुत झुचारु रूप से तथा तक संगत शैली के साथ 
किया गया हे। जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों में आदर्शवाद और 
सासाजिक रूढ़ियों का खंडन किया है। परन्तु साथ-साथ महान- 
तम उद्देशों की स्थापना भी की है और त्याग तथा वलिदान के 
ऐसे सवल उदाहरण उपस्थित किए हैं कि कुछ स्थलों पर तो 
वह्द लेखक की कल्पना मान्न से अतीत होते हैं। मानव की सब- 
लता और निवेलताओं का सुन्द्र द्ग्द्शंन आपने इन उपन्यासों 
में कराया हे । 
'परख' और “तपोभूमि' के पश्चात्‌ जैनेन्द्र जी का “सुनीता? 
उपन्यास प्रकाशित होता है। इसमे उपन्यासकार दाशेतिक बन 
दैठा है और रचना में कद्यानी की उसने कोई 
सुनीता आवश्यकता ही अनुभव नहीं की । यह 
उपन्यास साधारण पाठक के लिये रोचक रचना 
नहीं हो सकता क्योंकि इसमे आदि से अत तक 'हरिप्रसन्‍न', 
'शीकान्त'और 'छनीता” के दी बाद-विवादों का महत्व है, शेष कुछ 
नहीं । यह वाद-विवाद भी ऐसी दाशैनिक छाया के अंतर्गत लिखे 
गये हैं कि उनमें से मनोरजन तत्व का नितात अभाव हो गया 
है। “हरिप्रसन्‍न! एक राष्ट्रीय नेता हे। वह अपने मित्र श्रीकान्त! 
के यहाँ जाकर रहता है। श्रीकान्त'! उसके अव्यवस्थित जीवन में 
व्यवस्था लाना चाहता है। 'श्रीकान्तः की स्त्री 'सुनीताः (हरि! को 


जैनेन्द्र कुमार ] [ १४६ 


पढ़ने का प्रयत्न करती है ओर “हरि! सुनीता की ओर आकर्षित 
होकर आसक्ति की सीमा तक पहुँच जाता है। 'श्रीकान्त,' सुनीता? 
ओर 'हरि! को अकेले छोड़ कर वाहर चला जाता है और उसकी 
अनुपस्थिति में हरि! सुनीता! को क्रॉतिकारी बल की नेत्री 
बनने को कहता है । बहुत तक वित्तके के पश्चात्‌ 'सुनीता? 'हरि! का 
प्रस्ताव मान लेती है ओर अकेली उसके साथ दल का संगठन 
टेखने चल देती है। एकॉत में हरि! की काम-बृत्ति उद्दीप्त हो 
उठती है और वह 'सुनीता' को पाना चाहता है। इस पर प्रवल 
नारी 'सुनीता” उसके सोह को करुणा में डुवा देने के लिये उस 
भोहाँव पुरुष के सम्मुख अपना नग्न रूप प्रस्तुत कर देती है। 
“हरि! का मोह भंग हो जाता हे ओर वह 'सुनीता' को उसके धर 
छोड़ कर सबेदा के लिये वहाँ से चला जाता है। 'सनीताः अपने 
पति की प्रेस पात्री बनी रहती है । इस उपन्यास के तीनों ही पात्र 
विचित्र हैं। “हरि? के जीवन का क्‍या उद्देश्य है यह लेखक पुस्तक 
के अंत तक प्रस्तुत नहीं करता । वह शिल्पी है, कलाकार है, 
क्राँतिकारी है, दाशेनिक है सभी कुछ तो है, क्या नहीं है हरि; 
परन्तु यह सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं हे । उसके जीवन का 
कोई लक्ष नहीं हे । वह निरुद्देश्य हे, इसीलिये '्रीकान्त” उसके 
' ज्ञीवन में व्यवस्था लाना चाहता है |उसके हृदय में हरि! के 
लिये कितनी मसता है इसका पता उसके इस महान त्याग से चलता 
है कि उसके जीवन को ज्यवस्थित करने के लिये वह अपनी स्त्री 
'सनीता” को साधन वनाता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में 
जैनेन्द्र जी ने इस प्रकार का यह पहिला ही उदाहरण प्रस्तुत किया 
है जहाँ एक मित्र ने अपने मित्र के जीवन को व्यवस्थित करते के 
लिये अपनी स्त्री को साधन वनाया हो । “कहानी सुनाना मेरा 
उद्देश्य नही' यह शब्द लेखक ने भूमिका में लिख दिये हैं, इसलिये 
कहानी की खोज करना इस उपन्यास से व्यर्थ ही है। चरित्र- 
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चित्रण भी कद्दानी और घटनाओं के अभाव में विकसित नहीं 
हो सकता था और बैसा द्वी हुआ भी है, परन्तु दाशेनिक विवे- 
चन पुस्तक मे अवश्य मिलता है। 'स्व' और पर” के भेद और 
अभेद की विवेचना लेकर ही वाद विवादों की कडी के अतगेत 
इस उपन्यास का विकास हुआ है। “मैं' और 'सेरा' को लेकर जीवन 
में जिस संघर्ष का जन्म हुआ है उन्हीं क्रिया और प्रतिक्रियाओं 
का विवेचन बहुत मनोबैज्ञानिक तूलिका से कल्लाकार ले चित्रित 
किया है, पर यह चित्र इतना दार्शनिक हो गया है कि साधारण 
पाठक के लिये बुद्धिगम्य नहीं । में” और “मेरा” 'स्वः और 'पर' 
के अंतर्गत ४००]९०४००७ ओर 009]०९०४९७ विज्ञान की रुपरेखा 
लेखक ने अस्तुत की है और जहाँ तक वेज्ञानिक दृष्टिकोण के 
विवेचन का सम्बन्ध है उसने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से काम 
लिया है। 

धसुनीता? का चित्रण जेनेन्द्र जी ने रबीन्द्र की 'मधुरानीः से भी 
अधिक वलवान और आदरशोेसुख किया है। ज्यवहार-जगत में ऐसा 
पात्र होना कितना कठिन है, इस प्रश्न को छोड़कर जब हस अआदरशशे 
ओर कर्तव्य की कसौटी पर “सुनीता” को फसते हैं तो वह मानवी 
गुणों से ऊपर उठ जाती है। “मधुरानी' 'सदीप' की ओर वास्तव 
सें आाकषित हो जाती है और अत्त में उसे प्रायश्चित्त करना होता 
है और उसका मोह रखलित हो जाता है परन्तु सुनीता प्रारम्भ 
से ही सतकी है और मोह-बन्धन उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल 
पाते । सुनीती प्रारम्स से दी पतिपरायण रहती हे और हरि के 
प्रति उसका आकपण कभी किसी मोद्द को लेकर नहीं होता। 
हरि के प्रति वह स्नेहशील है, श्रेमशील नहीं । यग्रहणी-धर्मे के 
प्रति चह सबेदा जागरूक दे और “हरि के प्रति उसके आकर्षण 
का भी प्रधान कारण उसकी पतिनिष्ठा द्वी है । सुनीती की भाँति 
सुनीता के पति का भी चरित्र बहुत महान दै, जो अपने मित्र के 
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बिनोद” अपनी बुआ की कथा कहता है। “झणालः का पालन-पोपण 
ब्रेनोद के घर पर उसी के माता-पिता द्वारा होता है। मूणाल' 
गे पढ़ते समय अपनी सहेली के एक भाई से प्रेस ही गया। जब 
ह रहस्य “विनोद! के साता पिता पर खुला तो उन्हींने मणल!' 
। पीटा और तुरन्त उसका विवाह एक व्यक्ति से कर, उसे उसके 
“ थ भेज दिया। 'रणाल' सरल थी ओर एक दिन इसी सरलता 
»अपने भेसी के विषय से अपने पति से वतला देती है । जिसके 
सस्वरूप पति का व्यवहार निर्देयता पूर्ण हो जाता है। वात यहाँ 
बढ़ती है कि बह एक दिन उसे घर से निकाल देता है । 
॥ल' एक कोयले के व्यापारी की शरण लेती है और वहीं पर 
गर्भवती हो जाती है। फिर बह कोयले का व्यापारी, भी उसे 
- कर कहीं चला जाता हैं और झूणाल की नो महीने की वच्चो 
धर जाती हैं। इसके पश्चात २० बे तक संसार में कष्ट सहन 
* हुईं सणाल मर जाती है। “विनोद” को जब बुआ की झत्यु 
*साचार मिला तो उस पर इतना असर हुआ कि उसने जजी 
“करी से स्तीफा दे दिया और बह विरक्त हो गया। यह है 

४ त्रः की सम्पूर कहानी । 
* मचन्द अथवा वृन्दावनलाल वर्मा जी की भाँति जैनेन्द्र जी 
» वस्तु को उपन्यास का प्रधान अंग मानना स्वीकार नहीं 
किया; परन्तु फिर भी आपके प्रारम्भिक उपन्यास 
जी के. 'परख' और “तपोभूमि! की कथा बहुत क्रमिक और 
ऐ की. सुसंगठित है । 'परख' और 'तपोभूमि” की कथाओं 
स्तु में घटनाओं की संश्लिष्ठ योजना पर उपन्यास- 
कार ने पूरा पूरा ध्यान दिया है और उपन्यास के 
“तत्व की अवहेलना करके वह नहीं चल सका है। जैनेन्द्र 
इन उपन्यासों में भी कथावस्तु ओर घटनाओं की प्रधा- 
) नहीं है, प्रधानता मनोवैज्ञानिक चित्रण की ही है; परन्तु 
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के भी थोड़ा ही सम्बन्ध दिखलाई देता है, वल्कि नहीं दिखलाई 
ता। 

जैनेन्द्र जी का चौथा उपन्यास 'कल्याणी” है जिसमें 'कल्याणी' 
की मूक बेदना और कततेव्य-परायणता की कहानी है। “कल्याणी' 
के पति डाक्टर “असरानी” पुराने विचारों के व्यक्ति होने के नाते 
कल्याणी को पूर्ण रूप से गृहिणी देखना चाहते हैं और यहाँ तक 
कि एक वार उसे दुश्चिरित्रा ठह्दरा कर मार-पीट भी बठते रत 
परन्तु कल्याणी सब सहन कर लेती है। 'कल्याणीः डाक्टरनी है 
और वह अपना पेशा छोड़ कर पूर्ण रूप से ग्रहििणी वनने को भी 
उद्यत है परन्तु ऐसा करने से गरृहस्थी की आय कम हो जाती है 
ओर उसका चलना कठिन दो जाता है। इसी समस्या के अंतर्गत 
यह परिवार क्रिया और प्रतिक्रियाओं के आघात सहता हुआ चल 
रहा है। कल्याणी एक आदशे पत्नी के रूप मे अपने उपर अआने 
वाले प्रत्येक आधात के प्रति सहनशील है ओर इसी सहन-शीलता 
का आश्रय लेकर आघात सहती-सहदती एक द्नि वह भूक हो जाती 
है। वस यही है 'कल्याणी” की कहानी, जो वकील साहेब, ने जो कि 
जैनेन्द्र जी के मित्र हैं, कद्दी है। यह कहानी उन्हीं के रजिस्टर 
से ग्राप्त हुई थी और एकद्स सच्ची कहानी है। 'कल्याणी' की भाँति 
लेखक के त्यागपत्र” उपन्यास की घटना भी सच्ची ही है। पुस्तक 
के प्रारम्भ में जैनेन्द्र जी ने लिखा है, “सर एम० दयाल जो इस 
प्रॉत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से 
जीवन विता रहे थे, उनके स्वगेंवास का समाचार दो मह्दीने हुए 
पत्नों में छुपा था। पीछे उनके कागज़ों में उनके हस्ताक्षर के साथ 
एक पॉडुलिपि पाई गई जिसका सक्तिप्त सार इतस्तत: पत्रों में छप 
चुका हे । उसे एक कहानी द्वी कहिये । मूल लेख अंगरेज़ी में है । 
उसी का हिंदी उल्था यहाँ दिया जाता है।” (विनोद! और मृणाल? 
इस उपन्यास के प्रधान पात्र हैं। 'मणाल' (विनोद! की बुआ है। 
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“विनोद! अपनी घुआ की कथा कहता है । 'मुणाल' का पालन-पोपण 
विनोद के घर पर उसी के माता-पिता द्वारा होता है। 'मुणाल! 
को पढ़ते समय अपनी सहेली के एक भाई से प्रेस हो गया | जब 
यह रहस्य “विनोद! के साता पिता पर खुला तो उन्होंने “मणाल' 
को पीटा और तुरन्त उसका विवाह एक व्यक्ति से कर, उसे उसके 
साथ भेज दिया। मृणाल” सरल थी और एक दिन इसी सरलता 
में अपने प्रेमी के बिपय में अपने पति से वतला देती है। जिसके 
फलस्वरूप पति का व्यवहार निदेयता पूर्ण हो जाता है। बात यहाँ 
तक बढ़ती है कि बह एक दिन उसे घर से निकाल देता है। 
मणाल' एक कोयले के व्यापारी की शरण लेती है और वहीं पर 
चह गर्भवती हो जाती है । फिर वह कोयले का व्यापारी भी उसे 
छोड़ कर कहीं चला जाता हैं और झूणाल की नो महीने की वच्ची 
भी सर जाती हैं। इसके पश्चात २० चर्ष तक संसार में कष्ट सहन 
करती हुई मणाल मर जाती है । “विनोद! को जब बुआ की झत्दु 
का ससाचार मिला तो उस पर इतना असर हुआ कि उसने जजी 
की नौकरी से स्तीफा दे दिया और वह विरक्त हो गया। यह है 
त्यागपत्र! की सम्पूर्ण कहानी | 
प्रेमचन्द अथवा वृन्दाबनलाल व्मो जी की भॉति जैनेन्द्र जी 
ने कथाचस्तु को उपन्यास का प्रधान अंग मानना स्वीकार नहीं 
किया; परन्तु फिर भी आपके प्रारस्सिक उपन्यास 
जनेन्द्र जी के. 'परख' और “तपोभूमि” की कथा बहुत क्रमिक और 
उपन्यासों की. सुसंगठित है । 'परख' और '“तपोभूमि? की कथाओं 
कथावस्तु में घटनाओं की संश्लिष्ठ योजना पर उपन्यास- 
कार ने पूरा पूरा ध्यान दिया है और उपन्यास के 
'कहानी-तत्व की अवदेलना करके वह नहीं चल सका है। जैनेन्द्र 
जी के इन उपन्यासों में भी कथावस्तु ओर घटनाओं की प्रधा- 
नता तो नहीं है, प्रधानता मनोवैज्ञानिक चित्रण की ही है; परन्तु 
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उनका असाव न होने से उपन्यास रोचक और अनुरंजकता लिए 
हुए हैं। इन उपन्यासों के पश्चात लेखक का ऊ्ुकाव बिलकुल 
दाशैनिक चिंतन की तरफ हमें दिखलाई पड़ता है और उसी के 
फलस्वरूप आपका तीसरा उपन्यास सुनीता” कोरा तक-वितर्क का 
वितंडाबाद मात्र रह गया है। उपन्यास के पाठक की मनोर॑जन-पूर 
कलात्मक सामग्री नहीं। कथावस्तु के विचार से यह उपन्यास 
बिलकुल असफल है परन्तु इसके पश्चात जो आपने कल्याण! 
ओर 'त्याग पत्र' उपन्यास लिखे हैं उनमें एक क्रमिक कथा मिलती 
है । इन दोनों ही उपन्यासों की कथा ऋमिक है. और उनमें कोरे 
मनोवैज्ञानिकता की कलक न सिल कर स्वाभाविकता भी आ 
गई है। जैनेन्द्र जो वास्तव में कभी शायद बृन्दावनलाल वमो की 
की भाँति प्रारम्स में एक व्यवस्थित कथा लेकर चलने का प्रयत्न 
नहीं कर सके हैं । जब आप उपन्यास लिखने बैठते हैं तो आपके 
मस्तिष्क और आपकी लेखनी का रुकान कथा और पा'्ों के 
स्वाभाविक बहाव की तरक़ न रह कर उनके तार्किक दृष्टिकोण पर 
भूल जाता है और उसमें जद्दों एक ओर गृढ चिंतन की रूप- 
रेखा के दर्शन द्वोते हैँ बद्दां दूसरी ओर उपन्यास तत्व की हीनता 
और फीकापन पाठक को खटकने लगता है। कथा का अरोचक 
होना अथवा अभाव होना उपन्यास के पाठक की एक ऐसे जंगल 
में आश्रय-विद्दीन करके छोड़ देता है जहाँ उसे मार्गे खोजना 
कठिन हो जाता हैं। बनस्थली में 'खले हुए चारों ओर उसे फूल 
भी दिखलाई देते हैं और ब्त्षों पर लगे हुए फल भी परन्तु उन्हें 
प्राप्त करके वहाँ से निकलने का मार्ग उसे दिखलाई नहीं देता । 
वह भौंचक्‍्का सा रह जाता है चारों ओर देखता हुआ और 
उसके मन ने फल और फूलों को देख कर जो आनन्द लाभ किया 
भी है उसका वह भी नष्ट हो जाता हैं। विल्कुल यही दशा जैनेन्द्र 
जी के पाठक की भी होती है। कथा के अभाव में उपन्यास की 
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रोचकता समाप्त हो जाती है ओर मनोवैज्ञानिक तक-वित॒के से 
वास्तविक चरिज्र-चित्रण भी नहीं हो पाता | कहीं-कहीं पर जैनेन्द्र 
जी ने अभावुक होकर बुद्धि पर जोर दिया है और कहदी-कहीं पर 
आवश्यकता से अधिक भावुक होकर चुद्धि को पीछे छोड़ दिया 
है। दोनों का सामंजस्य स्थापित करने में आपको दिक्कत हुई है 
ओर यही कारण हैं कि उपन्यासों मे जितनी रोचकता आनी 
चाहिये थी उतनी नहीं आ पाई है। कथावस्तु के संश्लिष्ठ न होने 
धरे 
पर भी लेखक चरित्र-चित्रशु द्वारा ही पाठक को रिक्ता सकता हे, 
परन्तु जैनेन्द्र जी ने अपनी दाशनिकता की फोंक मे आकर ऐसा 
करने का भी प्रयत्न नही किया | आपने अपने पात्रों को दाशेनिक 
सिद्धान्तों के निरूपण का साधन बनाया हैं और इसमे आपको 
सफलता भी मिली है | इस प्रकार कथा संचालन ओर घटनाओं 
की योजना उपस्थित करने से हम जेनेन्द्र जी की असफल ही 
मानते हैं और यही कारण छे कि आप हिंदी में एक नवीन 
मनोवैज्ञानिक धारा के प्रवतेक होते हुए सी बहुत सफल उपन्यास- 
कार नहीं कह्टे जा सकते | इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि 
जैनेन्द्र जी अपने बहुत कम पाठक वना सके हैं और उन्हें उपन्यास 
क्षेत्र में सबेग्रियता नहीं प्राप्त हो सकी । 
जैनेन्द्र जो ने अपने उपन्यासों से पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री 
पात्रों के निर्माण पर विशेष वल दिया है। 'कह्टे!, 'सुनीताः, 
“कल्याणी', मृणाल इत्यादि पात्रों की रचना करके 
पाजों का लेखक ने नारी-जीवन की सुन्दर विश्लेपणात्मक 
चरित्र-चित्रण. व्याख्या की है। इन पात्रो को लेकर जैनेन्द्र जी ने 
सामाजिक रूढ़ियों से टक्कर ली है. और व्यक्ति 
को स्वतन्त्रता का वह मुक्त सागे दिखलाया है कि जिसपर चलकर 
व्यक्ति अपनी चुद्धि और अपने छृदय को विकास के व्यापक 
त्षेत्र मे ले जा सके। जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों मे कल्पना से 
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कास न लेकर तके और बुद्धि से काम लिया है. और व्यक्ति के 
विकास में भी भाग्य और परिस्थिति की अपेक्ता सावना ओर 
बुद्धि का द्वी विशेष हाथ रहा है। जैनेन्द्र जी के नारी-पात्र सब 
सहनशील हैं और समाज के दुब्यवहारों को सरल स्वभाव से 
सहन करते हैं । 

जैनेन्द्र जी के पात्र सभी अपूरो हैं। लेखक के मस्तिष्क में रहस्य 
ओर मनोविज्ञान अ्रथम आता हैं ओर अपने पात्र बाद में । यही 
कारण है कि लेखक अपने रहस्यों के उद्घाटन के प्रति अधिक 
जागरूक हैं और अपने पात्रों के प्रति कम | जैनेन्द्र कुमार के पात्र 
स्वतन्त्र नहीं परतन्त्र हैं। बृुन्दाबनलाल वर्मा के पात्रों की स्व- 
तन्त्रता को छीनने वाली हैँ उन्तकी परिस्थितियों और जैनेन्द्र जी 
के पात्रों की स्व॒तन्त्रता लूटी जाती है उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण द्वारा । जैनेन्द्र जी की रचनाओं पर उनका सनोविज्ञान ऐसा 
भूत वन कर छा गया है कि उनकी रचनाओं की कमनीयता नष्ट- 
प्राय हो गई है, मनोहरता विलुप्त दो चुकी है और सजीवता 
छिन्न-भिन्न हो रही है, जरजरित हो रही है। जैनेन्द्र जी के पात्र 
कहीं-कहीं संसार से ऊपर उठ कर दानी और त्यागी वन जाते 
हैं। रूढ़िवाद का खंडन आप करते अवश्य हैं परन्तु आपके स्त्री 
पात्र तो प्राचीन रूढिवाद के कनपकड़े दास हैं जो सामाजिक वन्धनों 
को तोड़ना तो दूर की वात है उनसे बाहर भी कभी नहीं जा सकते । 
उनका प्रगतिवादी-प्रतीत होना उपहास मात्र है, व्यक्ति का उप- 
हास | इन्हें में जैनेन्द्र जी के व्यंग्य-चित्र अवश्य मान सकता हूँ 
परन्तु ऐसा सानने के लिए लेखक उद्यत नहीं होगा और वह 
इसे अपने साथ ससालोचक का दुव्येवद्दार कहेगा, परन्तु वास्तव 
में यह सत्य हैं। यह पात्र यदि सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्नोह 
करने की सामथ्य अपने में नहीं रखते तो फिर क्या मनोवैज्ञा- 
निकता है और यह केसा वुद्धिवाद है ? कोरा ढकोसला ही तो हैं. 
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जनेन्द्र जी जसे प्रतिभाशाली कलाकार को ऐसे पात्र प्रस्तुत करना 
शोभा भी नहीं देता । इन पात्रों को फिर भी गढ़ने से लेखक 
ने अपने मस्तिष्क पर ज़ोर दिया है और चाहे यथार्थवादी चित्र न 
वन सके हों परन्तु यह कुछ विचित्न अवश्य हैं और कहीं-कहीं पर 
प्रगति की रूपरेखा भी इनमे बहुत सुन्दर भ्रस्फुटित हुई है । जैनेन्द्र 
जी के सभी पात्र एक दूसरे पर आश्रित होकर चलते हैं ओर स्व- 
तंत्र रूप से अपना कुछ अस्तित्व नहीं रखते । यह उनके पात्रों की 
दूसरी विशेषता हैं। इसे अच्छा या चुरा में यहाँ नहीं कह रहा। 
“कह्मे! का 'विहरी' के विना कुछ महत्व नहीं ओर “बिहारी! का 
“कहो! के बिना और 'सत्यधन? के बिना वह दोनों ही पात्र अविक- 
सित रह जाते हैं। वास्तव में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने 
में जो दक्षता जैनेन्द्र जी को आाप्त है वह बहुत कम लेखकों को 
मिल सकी है परन्तु इससे पात्र का एकॉगी स्वरूप ही विकसित 
हो पाता हैं. वहुअंगी स्वरूप नहीं और पात्र एक विशेष परि- 
स्थिति के अन्दर ही देखा ओर वरता जा सकता है। उस पात्र के 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं होता और उसके दूसरे पहलू 
अधूरे ही रह जाते हैं। इस प्रकार हसने देखा कि जैनेन्द्र जी हिंदी 
साहित्य को कोई ऐसा विशेष पात्र प्रदान नहीं कर सके कि जो 
पाठक के मस्तिष्क से उतर ही न सके । ऐसा कोई विशेष पात्र देने 
की क्षमता स्वर्गीय श्री प्रेमचन्द जी में भी नहीं थो परन्तु कोशिक 
जीने ऐसे पात्र प्रदान किए हैं और उनका स्थाई प्रभाव पाठक 
के हृदय और मस्तिष्क पर रहता है| जैनेन्द्र जी तो स्वयं लिखते 
हैं, “व्यक्ति क्या एकॉगी के अतिरिक्त सबे सम्पूरं हो भी सकता 
है 0४०६६ अमुक के $७|४७७०४४५ से किसी एक के ०७ ४078 
क्या हैं इसे दिखाते दिखाते यदि में कहीं भी आत्मा के गहरे तल 
को छू जाता हूँ, तो यही मेरे लिए बहुत हे।” यह हैं लेखक का 
लक्ष्य, ध्येय । वह स्वयं मी स्वे-सस्पण चित्रॉकन करना पसन्द 
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नहीं करता । बह स्वयें पान्नों को एक साधन रूप से प्रयोग करना 
चाहता है और इसीलिए वह अपनी समस्याओं की परिधि से 
बाहर ले जाकर उनपर दृष्टि डालना उचित नहीं सममता । में 
इसे लेखक की संकुचित सनोवृत्ति दी कह सकता हूँ । व्यर्थ बाल 
की खाल निकालना विशेष ज़िद है (//॥7४) जिसपर लेखक स्वयं 
अपने दर्शन के चमत्कार मे फूल कर कुप्पा भी हो सकता है, 
ओर सफलता मान कर प्रसन्‍न भी । में इसे कमी कहता हू और 
बात्र के जीवन-तत्वों में पुरी तरह न घुस पाने से ही ऐसा 
होता है। यह लेखक के अंदर पात्र के प्रति सहानुभूति नहीं हे 
वल्कि अपनी समस्‍या के प्रति सद्दानुभूति हैं। चह उलट-पलट कर 
अपनी समस्‍या से ही टक्कर लेता है और उन्हीं के ममेले में ले 
जाकर अपने पात्रों को फंसा देता है। पात्र भी चेचारे बिके हुए 
जानवरों अथवा आचाये चतुरसेन के वैशाली की नगर वधू! वाले 
नर-नारी-दासों की भॉति लेखक की लेखनी की नोक पर नाचते 
हैं और वह जैसा उनसे करने के लिए कहता हैं वैसा वह करते 
हैं। अन्त में हम यही कहेंगे कि जैनेन्द्र जी जेसे अपने विचारों 
के अति जागरुक रहे हैं यदि उतने या उससे कुछ कम अपने पात्रों 
के अ्रति भी सहृदय रहे होते और चाहे उन्होंने कहानी और 
भटना-तत्वों को बिल्कुल ही भुला दिया होता, तब भी आपके 
उपन्यासों मे जान पड़ जाती और कुछ रोचकता आजाने से उनके 
साथ पाठक कुछ सहाजुभूति कर पाते । ! 
जैनेन्द्रजी की शैज्ी के अन्तर्गत हम ऊपर कथावस्तु और 
चरित्र-चित्रण पर विस्तार के साथ विचार कर चुके हैं। शेली 
पर विचार करने के लिए अब हमारे सम्मुख 
जैनेन्द्र जी की तीसरा प्रधान तत्व भाषा का रह जाता है। 
शैली जैनेन्द्र जी फी लिखने की टेकनीक में 
नवीनता है ओर भापा में प्रभावात्मकता । 
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भाषा रचना का बाहरी कलेवर मात्र हे ओर वाहरी कलेवर का भी 
रचना पर बड़ा भारी भ्रसाव पढ़ता है। यो तो जैनेन्द्र जीने सभी 
दिशाओं से नवीनता लाने का प्रयत्न किया है परन्तु विशेषरूप 
से सफलता आपको मनोवेज्ञानिक चित्रण में द्वी मिल्री है। 
जैनेन्द्र जी की भाषा में ओंग्रेज़ीपन इतना अधिक है कि कहीं 
कहीं पर तो खटकने भी ल्ग़ता है। इस प्रकार की खिचड़ी भाषा 
लिखने का आज युग नहीं रहा। उद्‌ के शब्दों को तो किसी 
प्रकार सहन भी किया'जा सकता है परन्तु उन अगप्रयुक्त शब्दों का 
सहन करना तो नितात कठिन हो जाता है जिनका सममना 
थोड़े पढ़े-लिखे अंग्रेज़ी जानने वालों के लिए कठिन हो जाता है। 

इस प्रकार हमने देखा कि जैनेन्द्र जी हिन्दी के उपन्यास- 
साहित्य में एक नवीन धारा लेकर आए ओर उन्होंने उपन्यास 
को कोरी कथा फहने के ज्षेत्र से उठाकर मनोवेज्नानिक-विश्लेपण 
के गम्भीर क्षेत्र में रख दिया । उपन्यास कोरे सनोरंजन से (चिंतन 
का भी विषय बन गया और गम्भीर समस्याओं के सुकाव का 
साधन भी । उपन्यास की यह्‌ नवीन रुपरेखा प्रस्तुत करके 
जैनेन्द्र जी ने हिन्दी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया हे 
आर विचारकों को भी उपन्यास-त्तेत्र मे स्थान दिया है। इस 
दिशा में आपका प्रयास पूण्रूप से सफल है ओर सराहनीय 
भी । आपने अपने पात्रों को अपनी समस्याओं की कसौटी पर 
कसा है ओर जहाँ जहाँ जो पूरा उत्तरा है वद्दों उसे फिट किया 
है। इस प्रयास से पात्रों के साथ कुछ अन्याय ल्‍अचश्य हुआ है 
परन्तु आदशे और समस्या के साथ न्याय करने के लिए लेखक 
ऐसा करने पर सजबूर था। यहां हस यही कहेगे कि जैनेन्द्र जी 
जब उपन्यास लिखने बेठते हैं तो उन्हे समस्या को गौण और 
पात्रों को प्रधान स्थान देना चाहिये। ऐसा न करके लेखक से 
उपन्यास-कला के साथ भी अत्याचार किया है।एक ओर तो 
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लेखक अपनी समस्‍या पूर्ति के लिए उपन्यास को साधन बनाता 
है और दूसरी ओर समस्या के लिये उपन्यास-कला का वलिदान 
देने पर उतारू हो जाता है। यह वात कुछ अखरने लगती है, 
परन्तु लेखक स्वतंत्र हे। वह जो कुछ लिखता है अपने विचारों 
के वंधन खोलकर लिखता है । यह उपन्यास-तत्वों पर कुठाराघात 
हो रहा है केवल इसलिए हम लेखक की लेखनी को बन्‍्दी नहीं 
वना सकते । यदि उसे विचारक वनना दे तो वह विचारक बनेगा 
ओर उपन्यासकार बनना है तो उपन्यासकार । परतु साथ ही 
लेखक भी पाठकों को धोखा देने में सफल नहीं हो सकता। भेड़िये 
की खाल ओढ़कर भेड़ कितने कदम चल सकती है और कहाँ तक 
अपने प्रभाव से दूसरों को प्रेरित कर सकती है ? समालोचक 
आर लेखक दोनों को ही इन बातों से सतके रहना चाहिये और 

“ आज के यथाथवादी युग में यथाथ-चित्रण का ही आश्रय लेकर 
दूध का दूध, पानी का पानी करने का प्रयत्न करना चाहिये । 
इसी में लेखक, समालोचक ओर साहित्य का द्वित है । 


री 


(११) 
इलाचन्द 'जोशी' 
( १६०२--जीवित ) 


[ मनोवैज्ञानिक चित्रण को लेकर हिन्दी उपन्यास साहित्य में श्री 
जैनेन्द्र जी आए, परन्तु उनकी रचनाओं में गॉधो-युग की साकार प्रवृत्ति 
दबे हुए रुप में लक्षित होती है। जैनेन्द्र जी के स्त्री पात्र अपने पतियों 
द्वारा पिठ कर सहनशील हो जाते हैं परन्तु इलाचन्द जोशी की “जयती! 
पशुबल के सम्मुख चूल्हे पर बैठ कर भस्म होना जानती है। [इलाचन्द 
जी जिस मानसिक-विश्लेपण की कसीटी को लेकर उपन्यास साहित्य में 
आये उसका प्रभाव फ्रायड इत्यादि की विचार-घाराओों से प्रेरित होकर 
योरोपीय उपन्यासकार्रों पर पढ़ चुका था ।॥फ्रायड, जुग, एडलर 
इत्यादि विचारकों का मत है कि मानव ने सभ्यता और ससस्‍्कार के नीचे 
पशु-प्रद्नत्तियों को बरावर दबाने का प्रयत्न किया है । यह प्रत्नत्तियोँ ऊपर 
से दवी और मिटी हुई अवश्य प्रतीत होती हैं परन्तु वास्तव में उनका 
अस्तित्व मिट नही सकता और वह किसी न किसी रूप में हमारे अन्दर 
वर्तमान रहती हैं। मानव जब सम्यता का ढौंग रच कर उन श्रवृत्तियों 
को अधिक दबाने का प्रयत्न करता है तभी वह प्रवृत्तियों और अधिक 
जागरूक हो उठती हैं और मानव के स्वभाव मे एक ऐसी विचलन पैदा 
कर देती हैं कि उसका जीवन अस्थिर हो उठता है। इन्हीं समस्याओं 
को लेकर मानव और समाज का जीवन सचालित होता है और इन्ही 
समस्यात्रों पर इन विचारकों ने विस्तार के साथ प्रकाश डाला है । 


००“ ९ ञ् 


इन समस्याश्रों से प्रेरित होकर डास्टायवस्की जेसे सफल कलाकारों 
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ने ऐसी सुन्दर रचनाये की है कि उनके पात्र वास्तविकता को लकर और 
भी सजीव हो उठे है | परन्तु डास्टायवस्की ने अपने उपन्यासों में प्रधानता 
समस्या को न देकर पात्रे को दी है। पीछेलेनन्द्र) जी के उपन्यासों पर 
विचार करते समय हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी रचनाओ्रों में 
उपन्यास-कला का श्रमाव केवल इसी लिए आया कि उन्होंने विचारों 
ओर समस्याओं को व्यक्ति और पात्र पर प्रधानता दी | योरोप में भी इस 
काल में जो लेखक समस्याओं में घुसकर सबल पात्नो का खजन करने मे 
समर्थ न हो सके वह अच्छे उपन्यास लिखने में भी असमर्थ ही रहे है। 
योरोप की इस धारा का प्रमाव हिन्दी के उपन्यासकार्ों पर भी हुआ 
और इस धारा में बहने बाला पहिला सबल उपन्यासकार इलाचन्द 
जोशी है || जोशी जी के उपन्यासों मे चिंतन की वह र्परेखा मिलती 
है जहाँ पाठक कभी-कभी दॉतों के नीचे उंगली काट कर ही रह जाता 
है| इलाचन्द जी के उपन्यासों मे चितन और कला का समन्वय है 
और ऐसी बलवान प्रेरणा है कि पाठक के मस्तिष्क तथा हृदय में वह 
एक उथल-पुथल मचा डालते हैं। मानव के कार्य-व्यापारों में दबी हुई 
सूच्ृमतम प्रवृत्ति को अपनी पैनी दृष्टि से खोज निकालना जोशी जी को 
आता है। आपने अपने उपन्यार्ों में सिद्धातों के निरूपण के लिए कही ' 
पर भी उपन्यास अथवा उसके पातन्नों के साथ अन्याय नहीं किया, 
पात्रों का विकास खामाविक रूप से होने दिया है/मैं जोशी जी को 
आज के युग का सबसे सफल मनोविश्लेपक मानता- हैँ। आपके 
साहित्य में बल है, ५रणा ६, उद्देश्य है, क्रॉति है और जाणति का अमर 
सदेश है । /! 
घुखामयी', 'सयासी', पर्दे की रानी), अ्रेव और छाया?, 'लज्जा? 
और '“निर्वासित' आपके लिखे हुए उपन्यास हैं | जोशी जी का सर्वे- 
प्रथम साहित्यक क्षेत्र में मान 'सयासी? के कारण 
जोशी जी के. हुआ। इस उपन्यास में 'नद किशोर की जीवन 
उपन्यास गाथा है, जिसने दो स्त्रियों से प्रेम किया परन्तु 
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उसका संदेहशील स्तव्रसाव उसे शॉति प्रदान न कर सका। 'शॉतिः 
से उसने विवाह किया और 'शॉतति' उसे छदय से प्रेम करती थी, पर 
सन में संदेह उत्पन हो गया। 'शॉति' नंदकिशोर 
'सन्‍्यासी! . के भाई द्वारा तिरस्कृत होकर ग्रह त्याग देती है।. 
फिर ननन्‍्दकिशोर ने'जयन्ती' से विचाह कर लिया 
परन्तु वहाँ भी दोनों के बीच में 'कैलाश” आ गया । “कैलाश” और 
जयन्ती का प्रेम उसे असहनीय था । एक दिस 'नन्‍्दकिशोर' कैलाश” 
को अपने घर से पीट कर निकाल देता है । जयन्ती यह सहन न 
फर सकी ओर वह चूल्हे पर जलकर भस्म हो गई । जयंती के जलने 
का नन्‍्दकिशोरं पर बहुत भारी प्रभाव हुआ और चहू कई बप 
तक इधर-उधर सारा-मारा फिरता रहा। अन्त से वह शॉति' के 
पास पहुँच गया। परन्तु 'शॉति' अब दुःखी थी और वह पूर्वचत 
जीवन का आनन्द न ले सकी । एक दिन वह सव वन्धनों से 
मुक्त होकर चली जाती है। 'नदकिशोर” नेता वत कर जेल चला 
जाता है और छूटने पर वह खाली हाथ रह जाता है। अब चह 
एक संन्‍्यासी है और यही सनन्‍यासी की आत्म-कहानी है। , 
'सनन्‍्यासी? उपन्यास में कथा तत्व का अभाव है ओर लेखक 
ने कथा को लेकर रचना भी नहीं की है। चह तो अपने पात्रों फो 
लेकर चला है और उनका सहालुभूति के साथ चित्रण किया है। 
उपन्यास पूर्ण रूप से चरित्र-चित्नण . प्रधान उपन्यास है। करीब 
छः पात्रों को लेकर उपन्यास का ढॉचा खड़ा किया गया है और 
सभी पात्रों का अध्ययन लेखक ने कुशल्तापूर्यक किया है। 
कथा-नायक ,“नदकिशोर' है और उसी के चरित्र के विकास पर 
अन्य चरित्रों का विकास आधारित है। ननन्‍्दकिशोर  स्वयें इस 
कहानी को कहता है। कहानी तोन भागों में विभाजित की जा 
सकती हे । प्रथम भाग शॉति के ग्रह-त्याग पर समाप्त द्वो जाता 
है, दूसरे भाग से “जयन्ती' से सम्बन्ध स्थापित होता है, 'केलाश? 
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का अपमान ओर “जयन्ती' की आत्म-हत्या इसी दूसरे भाग में 
आते हैं, और तीसरे माग में 'जयन्ती' की आत्म-हृत्या के बाद का 
भाग आता है | तीसरे भाग में पात्रों का उपसंहार मात्र है, 
विकास नहीं । इसी लिए यह वहुत संत्िप्त है। निरुद्देश्य होकर 
नंदकिशोर अ्रमण करता है ओर 'शॉति' से उसकी सेंट हो जाती 
है। यहीं पर 'शॉति! पति तथा पुत्र को छोड़कर लोप हो जाती है । 
उपन्यास में पात्रों की सूह्मतम-बुत्तियों को छूने का लेखक ने 
प्रयत्न किया है । शॉति का चरित्र बहुत सरल ओर साफ है। 
उसमें कोई घुसाव फिराव नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं । उसका 
चरित्र बहुत ऊँचा है, हृदय और वुद्धि दोनों ही उसके पास 
हैं । संवेदना की वह देवि है और दुःखी के प्रति द्रवित दोना 
जानती है। वलदेव की कठिनाइयों से बह प्रभावित होती है, 
उसकी वहन को दुःखी देखकर दुःखी होती है। शॉति के जीवन 
मे उत्साह है ओर साथ-साथ कठिन समय आज़ाने पर उसमें 
खड़े रहने की शक्ति भी। आत्म-सम्मान का कुचला जाना वह 
अपनी मृत्यु समझती है। मोह वन्धन उसमें हे अवृश्य पर समय 
पडने पर उससे अपने को मुक्त कर लेने की क्षमता भी उसमें 
वर्तेमान है। इस उपन्यास में शॉति का चरित्र सबसे आदशे-चरित्र 
है जिसके जीवन मे मोह ओर त्याग का लेखक ने सुन्दर समन्वय 
किया है | 'शॉति' के चरित्र में सरलता है, दुरुदता नहीं । वह जैसी 
ऊपर से लगती है वेसी ही अन्दर से भी है। जो सोचती है वह्‌ 
करती है, और जो करती है वह कहती है ओर जो कहती है वह 
सत्य होता है, उसमें छल नहीं है, पाप नहीं है, धोखा नहीं है, 
विडम्बना नहीं है, विरोधाभास नहीं है, सदेहव॒त्ति नहीं है, 
स्पष्टता है, सरलता है, गम्यता है अगम्यता नहीं। शॉति के 
अतिरिक्त अन्य सब पात्र पुरुष हैं। नन्‍्दकिशोर जो कहता है वह 
करता नहीं, जो सोचता है वह कहता नहीं | उसके मन में कुछ 
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रहता है, ओर हृदय में कुछ रहता है। प्रदर्शित वह कुछ और 
करता है और कर कुछ ओर बेठता है। उसके चरित्र में स्थिरता 
का अमाव है ओर उसके सस्तिष्क मे संदेहात्मक प्रवृत्ति का 
प्रावल्य है । उसका यही थोथापन “शॉति' तथा “जयन्ती' के जीवनों 
को नष्ट कर डालता है । कैलाश”, “'जयन्तीः और “बलदेब” के 
चरित्रों में भी दुरूहता दे और विरोधी भ्रवृत्तियाँ अनेक कार्यों 
में जन्म लेती हैं। साधारण रूप से देखने पर नन्‍्दकिशोर जितना 
सरल दीखता है अन्दर से वह वेसा नहीं है। उसके हृदय की 
व्यापक संदेहवुत्ति उसके जीवन और उसके कार्यों में स्थिरता नहीं 
आने देती । वह अधिकार चाहने वाला आउ्मि-पुरुष का अतीक 
है, जिसकी कामनायें अठृप्त हैं और जो नारी की कोई सत्ता 
नहीं सममता । कल्पना उसके रोस-रोस से मझुखरित होती है 
ओर उसका जीवन कल्पना पर ही भूलता है; परन्तु कतेन्य के प्रति 
वह उदासीन है । 'नदकिशोर' की तुलना हम जयशंकर श्रसाद की 
'कामायनी से चित्रित सनु से कर सकते है जो अधिकार और 
संदेह की भावनाओं से प्रेरित होकर 'कामायनी? तथा अपने 'पुन्रः 
को छोड़कर चला जाता है। दोनों ही अपनी विपय-कामनाओं 
को जीवन के कतेव्यों पर प्रधानता देकर चल देते हैं.। 'नन्दकिशोर! 
'शोति' को घर से निकाल देता है और “मनु” 'कामयनी” को छोड़ 
कर रवयें कहीं दूर देश के लिए चल देता है। विडम्बना दोनों के 
जीवन की एक ही है। “कैलाश” और “जयत्तीः के चित्र बहुत निखरे 
हुए हैं। लेखक ने इन द्वो पात्रों का चित्रण बहुत कलात्मक ढंग 
से किया है ओर बहुत सजीचता उनसे आगई हे । “जयन्ती' की 
आत्महत्या अवश्य कुछ खटकने वाली चीज है। इससे लेखक 
की अरुचि का आभास मिलना है। 

उपन्यास में आशद्योपोत व्यक्तियों के जीवनों का स्पष्टीकरण 
ही लेखक ने किया है । सुन्दर कथनोपकथनों मे जीवन ओर 
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जगत के रहस्यों का उद्घाटन है जिसमे लेखक को पयाप्त सफ- 
लता सिली है। पुस्तक मे व्यर्थ का कल्लेवर बढ़ाने का कम अयत्न 
मिलता है और नपी-तुली वात दी जोशी जी ने बहुत कलात्मक 
ढंग से कही है। उपन्यास अपने ढंग की बहुत सुन्दर रचना 
है आर उपन्यास-साहित्य में एक नवीन इृष्टिकोश का उद्थाटन 
करती है। मनोविश्लेषण के विचार से यह हिन्दी-जगत की 


ते किन हिग हम लनम रचना हें और सानव के मानसिक जगत का इसमें सजीव 
द्् त्ते । 


ज्ञोशी जी की तीसरी रचना रे की रानी? है, जिसकी रचना 

मे लेखक की मनोविश्लेषणात्मक प्रवुन्ियाँ और भी प्रखर हो उठी 
हैं। उपन्यास चरित्रात्मक है। जिसमें लेखक ने 

पर्द की रानी दिखलाया है कि पूवे-अरजित संस्कार सनव के 
जीवन और उसकी क्रिया तथा प्रतिक्रियाओं पर 

किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। उपन्यास की नायिका है 'निरजना' | 
“निरजना” की माता वेश्या है और पिता एक हृत्यारा ? सोलह 
ब्षे तक निरजना? सभ्य वालिकाओं की भाँति अपने जीवन पथ 
पर अग्रसर होती है और लाड़-प्यार में पलत्ती है। माता ने 
मृत्यु-समय 'निरंजना' को मनमोहन! के संरक्षण में छोड़ दिया। 
मनमोहन का कामुक पुत्र इन्द्रमेहन” अपनी वासना-तृप्ति के 
लिए उसके रूप पर आसक्त हो उठा । बिल्ञायत से लौट कर 
अभी-असी इन्द्रमोहन आया था, धन की उसके घर में कमी 
नहीं थी । 'इन्द्रमोहन'! की आकर्षित करने वाली 'निरजना? एक दिन 
शराबी 'इन्द्र' द्वारा होटल में शरीर-भोग की इच्छा प्रकट करने 
पर सन्नस्त हो उठी । इसी काल के बीच एक दिन मनमोहन ने 
भी “निरजना के सम्मुख कुछ वेसा ही अस्ताव रखा और उसकी 
माँ तथा पिता के इतिहास का रहस्योद्घाटन उसके सम्मुख कर 
डाला । “निरजना” का सुकुमार हृदय चूर-चूर हो गया और उसका 
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 लीवन-पथ अंधकारमय जीवन की एक समस्या बन उठा । “निरंजना? 
ने मनमोहन! का आश्रय छोड़ दिया और बह छात्रावास में 
चली गई । छात्रावास मे निरजना? की सित्रता शीला” नाम की 
एक संभ्रॉत परिवार की छोकरी से हो जाती है। कॉलेज छोड़ने 
के कई वर पश्चात्‌ 'निरंजना? की सेंट मंसूरी में ' शीत से 
होती है | शीला” का पति उसके साथ है और भाग्यवश शाँता 
का पति इन्द्रमोहन! ही है । इन्द्रमोश्र” की पहिली भूख फिर 
जागृत हो उठती है ओर बह फिर “निरंजना? को अपनी ओर 
आकर्षित करने के प्रयत्न में जुट जाता है। 'निरजना? भी अपने 
पवे वेश्या-पुत्री होने के संस्कारों से प्रेरित होकर इन्द्रमोहनः को 
अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और प्रयत्न करती है । 
€न्द्रमोहन! और “निरंजना? दोनों पशु-प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर 
उन्माद की दशा को प्राप्त हो जाते हैं परन्तु इन दोनों के बीच 
आई हुईं है मानवता की प्रतीक शीला” और वह्दी “निरजना? 
की दानव-प्रवृत्तियों के सामने विराम बन कर खड़ी हो ज्ञाती 
है | वह इन्द्रमोहन के प्रस्ताव को दूर करती हुईं कहती हे,''शीला' 
के प्रति मेरे हृदय मे बरावर एक सच्चा सम्मान ओर सहृदय 
आत्मीयता का भाव वतेसान रहा हे। में सोचकर स्वयें 
आश्चये मे हूँ. कि अपनी किस भयंकर मनोदवृत्ति से प्रेरित होकर 
में इतने दिनों तक सब कुछ सममते हुए भी शीला को इस हृद 
तक मार्मिक चोट पहुँचाने से समर्थ हुईं | शीला अत्यन्त सहानु- 
भूतिशीला और सममझार है, वह ओछी नहीं है, इसलिए 
कभी अपने मल की वास्तविक बेदना को श्रगट नहीं होने देगी । 
पर उसकी प्रकृति की उस सुरुचि और संयम का इस तरह 
अनुचित लाभ उठाना वास्तव में हम दोनों की निपट हीनता 
का परिचायक हे। में वास्तव में उसकी परस शत्रु हूँ फिर भी 
में उसकी शत्रुता को चग्मसीसा तक नहीं पहुँचाना चाहती। 
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विश्वास मानिए कि इस समय मुझमे आप से कुछ कमर उन्माद 
नहीं समाया हुआ है, पर मेरे प्रतिरोध का केवल कारण शीला 
है। जब तक शीला जीवित है तव तक आप मुमसे इर्गिज़ ऐसी 
आशा न करें |? मदाँध 'इन्द्रमोहन”! “निरजना? के यह वाक्य 
सुनकर पड़यंत्र रच प्रडालता है | उसके अन्दर की पशु-प्रवृत्तियाँ 
प्रवल हो उठती हैं। वह मंसूरी से चला जाता है और कुछ दिन 
पश्चात्‌ उसके सासने फिर एक विचित्र वेशभूषा मे उपस्थित 
होता है। मृ'छ दाढ़ी बढ़ी हैं और वस्त्र फटे हुए हैं। हृदय-गति 
वन्‍्द होजाने से शीला फी रूत्यु हो गई--यह दुखद समाचार 
वह 'निरजना? को देकर कहता हे कि शीला के मरजाने पर 
अब उसका जीवन फीका हो चुका है और अब उसकी कोई रुचि 
जीवन में नहीं रह गई है। 'इन्द्रमोहन' का अभिनय “निरजना? 
को प्रभावित कर देता है। नारी सुलभ करुणा 'निरजना? के 
हृत्य में जागृत हो जाती है ओर वद्द समपेण की भावना को 
लेकर इन्द्र” के साथ जद्दों वह चाहे जाने को उद्यत हो जाती 
है। इन्द्रमोहन! अपने षड्यन्त्र में सफल द्ोकर “निरजना? को 
ज्षेकर नेपाल के लिए रवाना होता है। ट्रेन में दी प्रथम वार 
वह “निरजना? का कौमाये खडित करता है ओर वस यहीं पर इन 
दोनों का प्रथम और अंतिम मिलन है, जिसके फलस्वरूप 'निरजना? 
गर्भवती हो जाती है| यहीं पर इन्द्र” अपने षठयन्त्र की सच्ची 
गाथा “निरजना? को कह सुनाता है, जिसे सुनकर 'निरजना? घृणा 
ओर क्रोध से पागल हो उठती है। उसका तन-मन सब आँदो- 
लित हो उठते हैं। 'इन्द्रमोहनः के प्रति उसके मन में अत्याधिक 
घुणा का भाव जागृत हो उठता है। 'इन्द्रमोहन”! इस समय पशु 
के समान पागल द्दोकर अपने समस्त विवेक को खो बैठता है 

ओर अपने प्रेमाधिक्य को प्रमाणित करने के लिए चलती ट्रेन 
से कूद कर आखण दे देता है । 
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“निरजना? ऐसी परिस्थति में अपने शुरू के पास पहुँच कर 
अपनी यह आत्म-कहासी सुनाती है। गुरु उसे आदेश देते हैं कि 
चह अब माता है ओर माता के कतेठय का पालल करना उसका 
कर्तव्य है। परदे की रानी” की यद्दी संक्तिप्त कहानी है, जिसमे 
जोशी जी ने मानव की मानव और पशु पवृत्तियों को बहुत ही 
सुचारु रूप से संचालित किया है । कीन प्रशृति किस समय 
प्रचल हो उठती है ओर उसका जीवन पर कितना व्यापक 
प्रभाव पड़ता है, इसका सजीव चित्रण इस उपन्यास में है। 
मानव के सन की चेतन और 'वचेतन प्रबृत्तियों और उनके 


सन तले बरस तक पनही जी 
कल जज जप 5 लानत दाता; । 
'निरंजना' के जीवन में दो ग्रवृत्तियों पूणे रूप से 

एक संस्कार-जन्य है ओर दूसरी उसकी सुशिक्षित तक-बुद्धि से 
श्रेरित होकर आती है। संस्कार-जन्य प्रवृत्ति मे पाश्विक वल 
की प्रधानता है और सुशिक्षित प्रवत्ति से सानवीय भावनाओं को 
ग्रेस्णा है। बह 'इन्द्रमोहन! को अपने रूप पर आकर्षित कराती 
है, इन्द्र” की पाश्चिक-प्रेण्णा को प्रस्फुटित होने के लिए सहा- 
लुभूति और आकर्षण प्रदान करती है। जैनेन्द्र जी की “सुनीता? 
को मॉँति हरि! के सम्मुख नारी का सग्न रूप दिखला कर 
वास्तविकता का ज्ञान नहीं कराती । यही कारण है कि “इन्द्र! की 
अवेचन प्रव॒त्तियोँ चेतन प्रवत्तियों को दवा लेती हैं और अन्त 
में वह 'शीला' को समाप्त करके भी 'निरजना” को आप्त करने का 
याश्विक प्रयत्न करता है। “निरंजना' में जब-लव अवचेतन प्रवृत्ति 
से ऊपर उठकर चेतन प्रब॒त्ति बलवती होती है तो चह “शीज्षा' 
के भ्रति सहानुति से भर जाती है और कभी यह दुःसाहस 
करने का प्रयत्त नहीं करती कि उसके रहते अपना और इन्द्र? 
का मिलन सम्भव साल सके । वह सरलता में एक वार यह कहू 
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भी जाती है, “जब तक शीला जीवित है तव तक आप मुरू से 
हर्गिज़ ऐसी आशा न करे ।” निरंजना के यह शब्द इन्द्र! को 
ओर भी पशु बना डालते हैं और वह शीला को समाप्त करके 
“निरजना' को ग्राप्त करलेता है। “इन्द्र” की भूख उसे निश्चित 
स्थान तक भी नहीं पहुँचने देती और वह रेलगाड़ी में दी रदहस्यो- 
दूघाटन कर डालता है जिसके फलस्वरूप 'निरजना” की चेतन 
प्रवत्तियाँ एकट्स जागरुक होकर उसे धिक्‍कार उठती हैं और 
वह पागल सी हो जाती है। 'निरजना' के चरित्र का चित्रण 
करने मे लेखक ने बहुत कुशलता से काम लिया है। “इच्द्रमोहन! 
कामुक व्यक्ति है, जो अपनी वासनाठप्ति के लिये अपनी स्त्री के 
भी प्राण लेने पर उत्तारु हो सकता है, वह ऐसा बदमाश है। ऊपर 
से रंसी आवरण में छुपे रहने के कारण उसकी पशुता दिखलाई 
नहीं देती परन्तु उसके अन्दर मानवता का कद्दीं पता ही नहीं 
है और जीवन में अवचेतन प्रवृत्तियों का ही आश्रय लेकर वह 
चलता है। विल्ञायत हो आया है, सभ्य लोगों में बेठता-उठता 
भी हे परन्तु चेतना-शक्ति का उसके जीवन में नितोत अभाव 
है। शीला? और “गुरूजी” के चरित्र एकॉगी हैं. जिनमें जो कुछ 
भी है चह ब्रहुत सरल हे, कहीं पर भी कुछ घुमाव-फिराव 
नहीं । कथनोपकथन इस उपन्थास में बहुत सुन्दर हैं और लेखक 
ने थोड़े मे वहुत कहने का प्रयत्न किया है। व्यथे के लिए उप- 
न्यास का कलेवर नहीं वढ़ाया। मनोविश्लेषण की प्रधानता होने 
पर भी कथा ओर घटनाओं की एकदम इति श्री लेखक ने नहीं 
की है। चरित्र-चित्रण की प्रधानता है ओर इसी पर लेखक ने 
विशेष वल भी विया है। पाठकों के अनुस्जन के विचार से 
भी यह उपन्यास पूरा उतरता है ओर लेखक ने इसमें सजीचता 
लाने मे कोई कसर नहीं उठा रखी है| सार्मिक-स्थलों को लेखक 
ने वहुत कुशलता के साथ छुआ दै कौर परिस्थितियों के 
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चित्र उपस्थित करने से जोशा जी को आशातीत सफलता 
मिली है । 

प्रेत श्रीर छाया! इलाचन्द जी का चौथा उपन्यास है । यह 
उपन्यास आपका पहिले उपन्यासों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है। 
मानव की मनोवत्तियों के सुन्दर चित्रण के साथ कुछ सिद्धांतों 
का भी निरूपण लेखक ने इसमे किया हे ओर कुछ ऐसे सजीव 
पात्र प्रस्तुत किए हैं कि जो पाठक के मस्तिष्क पर अपना साम्राज्य 
स्थापित कर लेते हैं। 'पारसनाथ' उपन्यास का नायक हे और 
उसका पिता 'बैजनाथ! तिव्वत में कलिप्योंग नगर का व्यापारी । 
पारसनाथ कल्लकत्ते में पढ़ता था। एम० ए० की परीक्षा देकर 
वह अपने घर लौट गया। वहाँ एक दिन 'बैजनाथ' ने उसे यह्‌ 
सूचना दी कि वह उसका पुत्र नहीं है। 'पारसनाथ! का जन्स 
उसकी माँ के किसी वैद्य के सम्बन्ध से हुआ था। यह सूचना 
पारसनाथ' के जीवन में ऐसी घटना बनकर आई .कि उसने उसके 
जीवन की धारा ही बदल डाली । यह सूचना पारस! के अब- 
चेतन-मन पर ज्षम गई ओर उसकी आत्मा पर ग्रेत-छायाओं का 
साम्राज्य छा गया। 'पारसनाथ' का जीवन संकल्प-विकल्पों की 
दुनियाँ से आलोडित होने लगा और बह उस कलंक-पूर्ण कथा 
के रहस्य को जानने के लिए पागल हो गया। उसकी आत्मा 
की शॉति समाप्त हो गई और मन ऐसी विचलित भावनाओं 
का शिकार वन गया कि जिसमे स्थिर रहने के लिए कुछ भी 
नहीं रह गया। कितनी ही स्त्रियों से उसने योन-सम्बन्ध जोड़ा 
परल्तु वह स्थिर न रह सका और उसके मरितिप्क पर छाई हुई 
प्रेतात्मा उसके जीवन को अनिश्चित लक्ष्य की तरह घसीटती हुई 
ले जाती रही । एक दिन वह एक होटल में 'मजरी” नामक 
लड़की के सम्पर्क से आया। यह लड़की उसके मनोरंजन के 
” लिए वहाँलाई गई थी। इस लडवी की करुणामयी आकृति 
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की ओर 'पारसनाथ' आकर्षित हुआ। दूसरे दिन “मंजरी' ने 
पारसनाथ' को वतलाया कि वह अपना रूप प्रदर्शन अपनी दरिद्रता 
की पूर्ति के लिए करती है। वह कॉलेज मे पढ़ती है और उसके 
ऊपर उसकी माँ का भी भार है। इसी समस्या ने उसे यहाँ 
होटल में आकर इस प्रकार का आचरण करने के लिए वाध्य 
किया है। 'मजरी? की शारीरिक पविन्नता पर 'पारसनाथ' और भी 
आकर्षित होता है और उसके घर पर भी आना-जाना प्रारम्भ कर 
देता है। वह परिवार को आर्थिक सहायता भी देता है और उनके 
साथ पूर्ण सहालुभूति प्रकट करता हैे। एक दिन भजरी की माता 
का प्राणोंत हो गया और “मजरी' 'पारसनाथ' के घर चली गई। 
'मजरी! को एक दिन पारसनाथ' ने अपनी पूरी कहानी सुना डाली 
धपारसनाथ' हीन अवस्था से द्वीन कार्य करने वाले से घृणा नहीं 
करता । बह 'मजरी! के प्रति बराबर आकर्षित होता चला जाता 
है और एक दिन उन -दोनों का यौन-सम्बन्ध भी स्थापित हो 
जाता है। 'मजरी” के निकट आजाने पर भी 'पारसनाथ' के 
जीवन मे स्थायित्व न आया। वह प्रेतात्माएँ उसे वरावर घेरे 
रहीं। उसके जीवन की निवेलता ने उसे भय ओर दुश्चिंताओं 
का शिकार वनाए रखा। श्रॉति ओर परेशानी से उसका मन 
तथा हृदय सुक्तिन प्राप्त कर सका । 'पारसनाथ/” भुजौरिया जी 
की पत्नी “नन्दिनी' को चित्रकज्ा सिखलाता था । उससे भी उसकी 
घनिए्ठता बढ़ती जा रही थी। 'पारसनाथ' की शअब रात्रियाँ भी 
वहीं पर कटने लूगीं। “नन्दिनीः एक वेश्या थी और भुजोरिया जी 
से उसने विवाह केवल इसलिये किया था कि उसका जीवन 
इधर-उघर न भटक पाए। परन्तु भुजोरिया जी ने उससे विवाह 
इसलिए किया था कि चह उसे धनोपाजेतल का साधन बनायें | 
'पारसनाथ! के सम्पके में आकर “नन्दिनी' सोहित होकर उस पर 
रीक उठी ओर उसे मी रिकाने सें उसने अपनी वेश्या-वत्ति 
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का पूर्ण प्रदर्शन किया। भुजोरिया जी इस पर बहुत कुपित हुए, 
परन्तु उसका कोई अथ न निकला ओर इन दोनों का सम्बन्ध 
हृढ़ होता चला गया । संजरी अब गर्भवती थी। गर्भ मे ज्यां-ज्यों 
वच्चा वड़ा होता था त्यॉ-त्या पारनाथ का मन विज्षुब्ध होता 
जाता था। उसके मन को दुश्चिंताये वराबर घेरती जा रही थीं। 
वह 'मजरी' से भयभीत सा रहने लगा, डरा-डरा सा। जिस 
दिन बच्चे का जन्म हुआ वह रात भर 'मंजरी' के पास रहा 
परन्तु दुश्चिंताओं ने उसका पीछा न छोड़ा। उसके हृदय में 
एक ऐसी उथल-पुथल थी कि कोई भी शान्‍न्त-विचार पनपने 
नहीं पा रहा था। बच्चे को 'पारसनाथ” सहन नहीं कर सकता 
था । एक दिन कायर की भांति वह “नन्दिनी! के साथ बच्चे और 
बच्चे की माता को छोड़ कर भाग खड़ा हुआ । 'नन्दिनी” उसे 
लखनऊ में अपनी वहन के घर ले गई। वह वहां की प्रसिद्ध 
वेश्या थी। “निन्दिनी' के प्रति भो 'पारसनाथ” चिरकाल तक स्नेह 
ओर प्रेम-पूर्णो न रह सका ओर उसके श्रति भी उसके व्यवहार 
में निदेयता और कठोरता आ गई। “नन्दिनी' ने वेश्या-बत्ति 
धारण करके 'पारसनाथ' की उपेक्षा कर दी परन्तु फिर भी पारसनाथ! 
वहीं पड़ा-पड़ा रोटियाँ तोड़ता ओर शराव पीता रहा । कई वार 
दोनों में झगड़ा भी हुआ परन्तु नंदिनी उसका ध्यान बिल्कुल 
न भुला सकती थी। “नदिनीः 'पारसनाथ” से भय भी मानती थी 
ओर घवराती भी थी। 'नंदिनी' मे से सहृदयता का आज भी 
नितात हास नहीं हो पाया था। 'पारसनाथ' ने यहाँ 'हीरा” को 
गाना वजाना सिखलाया और अन्त में वह इतनी कुशल हो 
गई कि उसका रोज़गार खूब ज़ोर से चल निकला। वह फिर 
'होरा! को लेकर कलकत्ते चला गया। यहाँ से वह हीरा” के 
आभूषण लेकर भागना चाहता था परन्तु इसी बीच एक ऐसी 
घटना सासने आई कि जिसका उसके जीवन पर उतना ही गहरा 
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प्रभाव पडा कि जितना उसके पिता के बतलाए हुए उस रहस्य से 
पड़ा था कि उसका जन्म उसकी माता और एक वेच्य के यौन- 
सम्बन्ध से हुआ था । 'पारसनाथ! की सेट अपने पिता के पुराने 
नौकर से होती है ओर बह उसे उसके पिता के पास लिवा ले 
जाता है | पिता बीमार थे। पारसनाथ से बड़े प्रेस के साथ मिलते 
हैं। बह उसे बतलाते हैं. कि वह वास्तव में उनका अपना ही पुत्र 
है और उसकी माता एक सच्ची सती स्त्री थी 'पारसनाथ” अबचे- 
तन अवस्था से चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसके 
मन से हीरा” के आभूषण चुरा कर ले जाने की वात काफ़्र दो 
जाती है। पिता उसे 'दीरा' सविवाह करने की आज्ञा देते हैं 
आर बह उसे लेकर गृहस्थी बन जाता है । 'पारतनाथ” के “नन्दिनी! 
के साथ भाग आने के पश्चात मजरी' का बच्चा मर जाता है 
ओर वह घर से निकल पड़ती हे। नारी-संस्कृति-निकेतन में 
जाकर बह डाक्ट्री पढ़ने की व्यवस्था प्राप्त कर लेती है। कलकत्ते 
उसका फिर एक प्रोफ़ेसर से प्रेम हो जाता है ओर बह उससे 
शादी कर लेती है। कुछ दिन पश्चात डाक्टर मर जाता है | मजरी 
अब कलकत्े को एक विख्यात डाक्टरनी है। वहीं पर एक दिन 
पारस की मंजरी से भेंट होती है, परन्तु संजरी का व्यवद्दार 
'पारसनाथ! के साथ वहुत ही कठोरता पूरो होता है । 
यह समस्त उपन्यास 'पारसनाथ' की आत्मकथा है और उसके 
सम्पर्क मे जो अन्य पात्र आए हैं उन पर भी इलके-हलके छींटे 
डाले गए हैं। 'पारत” के चरित्र का अध्ययन लेखक ने चेतन 
ओर अवचेतन परिस्थितियों में किया है और खूब किया है। 
आरम्भ में पारसनाथ एम० ए० पास करके जब कलकत्ते से आता 
है तो उसकी अवचेतन प्रवृत्तियाँ शॉत हैं और चेतन प्रन्नत्तियाँ 
जागरूक | उसके अन्दर सहृटयता है, अध्ययन-शीलता है, जीवन 
को सुचारु रूप से संचालित करने की ज्ञमता है, सभी कुछ है, 
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क्‍या नहीं हे उसमें जो कि एक योग्य व्यक्ति के लिए आवश्य- 
है ? परंतु पिता द्वारा माता की कलंकपूणं कहानी सुनकर उसके 
हृदय की और मस्तिष्क की परिस्थिति ददल जाती है और उसकी 
अवचेतन प्रवृत्तियाँ एकदम बलवती होकर इतनी जागरूक हो 
जाती हैं कि चेतन प्रवृत्तियां को उनके सम्मुख एक दम मौन हो 
जाना होता हे । इस घटना के फलस्वरूप पारसनाथ' का जीवन 
एकदम ही बदल गया ओर वीच-बीच में कभी-कभी यदि चेतन 
प्रवृत्तियों ने बलवान बनने का प्रयत्न भी किया तो उसके मस्तिष्क 
की भयसीत परिस्थितियों ने उन्हें वलवती नहीं बनने दिया और 
वह उसे वल्ात धकेल कर अवचेतन प्रवृत्तियों के माया-जाल में 
फँसा कर ले गई' | “मंजरी' के ग्रति आकर्षित होना, उसे सहायता 
करना, उसके साथ विवाह करके कुछ दिन व्यवस्थित जीवन 
विताना, चेतन प्रवृत्तियों का ही कार्य-कलाप था परन्तु फिर 
“जन्दिनी? के चक्कर में फेंसकर भाग निकलना और 'मजरी” तथा 
अपने वच्चे का भी ध्यान छोड़ देना,दुवारा अवचेतन प्रवृत्तियों का 
प्रबल वेग है। स्थान-स्थान का भ्रमण करके और भॉति-भाँति 
की परिस्थितियों में मन को फंसा कर 'पारसनाथ' ने पिता द्वारा 
बतलाई गई माता की दुधेटना को शुलाने का प्रयत्न किया, परन्तु 
वह सब व्यर्थ सिद्ध हुआ और उसका अव्यक्त सन उसे भुलाने 
में असमर्थ नहीं रहा वरन्‌ जितना भी सुलाने का प्रयत्न किया 
उतनी ही वह स्मृति और प्रखर रूप से उसके मस्तिप्क पर जड़ 
होती चली गई | जोशी जी ने 'पारसनाथ! के अंत न्दों और सान- 
सक उथल-पुथल का इस उपन्यास में चहुत ही सजीब चित्रण 
किया है| पारसनाथ” का जब तक 'मजरी' के साथ यौन-सम्वन्ध 
स्थापित नहीं होता उस समय तक उसके अव्यक्त मन का उसके 
दुःखी जीवन के साथ तदात्म हो जाता है और क्योंकि वह स्वयें 
दुःखी हैं इसलिए सहानुभूति भी प्रकट करता हे, परन्तु ज्योंही 
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उसका यौन-संबध उसके साथ स्थापित हो जाता है तो उसे अपने 
माता के कृत्य की याद आ जाती हे ओर उसके अवचेतन सन 
पर आधात पड़ता है । वह कायर की भॉति मंजरी से भय-भीत 
हो उठता है। उसकी चेतना अवचेतन मन में पढ़ी हुई भन्थि 
खोल नहीं पाती और वह फिर वन्धन-मुक्त होने के लिए छट- 
पटाने लगता है। अन्त में वह नन्दिनी को लेकर भाग दही खड़ा 
होता है । माता के कलंकित जीवन की स्छति ओर उसका सस्कार- 
जन्य अभाव 'पास्सनाथ' के जीवन में वह बेचेनी पैदा करता है 
कि उसके मन और हृदय से स्थायित्व का एकदम लोप हो जाता 
है। 'मजरी' के गर्भ से जब बच्चा उत्तन्न होता है तो उसे अपने पेदा 
होने का ध्यान आ जाता है और वह एकदम व्याकुल हो उठता 
है । वह साथ ही अपने नवजात शिशु से श्रतिशोध लेकर अपने 
अवचेतन मन की दहकती हुई ज्वाला को शॉत करता है। 'पारसनाथ' 
के पिता ने उसके भन को आघात पहुँचाया था और उसी प्रकार 
वह्द उस बच्चे को अनाथ छोड़ कर अपने पिता के कृत्य का 
बदला लेता है। 'पारसनाथ! की यह क्रिया अवचेतन मन की क्रिया 
है, चेतन सन की नहीं, यहाँ यह ध्यान देने योग्य समस्या है; जिसे 
न समझ कर कभी-कभी पाठक लेखक के पति ही अन्याय कर 
बैठते हैं। पिता ने 'पारसनाथ! की साता के विषय में जो सूचना 
पारसनाथ' को दी उससे उसके अज्यक्त मन पर एक जड़ प्रभाव 
पड़ा और उस जड़ प्रभाव में प्रतिशोध की भावना निहित थी। 
इसके पश्चात वह जीवन में इसी प्रतिशोध को लेकर अग्रसर 
होता है और अवचेतन अवस्था में केवल उसी समय तक भावुक 
रहता है और उसकी बुद्धि कुछ काये करती है जब तक उसका 
योन-सम्बन्ध किसी स्त्री से स्थापित नहीं हो जाता | यौन-सम्बन्ध 
स्थापित होते दी उसके मन पर भूतात्मा का प्रभाव श्रवल द्वो 
उठता है और वह परवर्टेड मेंटलिटी से विचार करने लगता दै। 
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मंजरी को छोड़ना, नन्दिनी के साथ भागना, सेन्दिनी की वहिल 
को कल्कत्ते भगा कर ले जाना, वहाँ उसके आभूपण चुराने का 
विचार करना, यह सब ऐसी क्रियाएं हैं कि जिनमें एक से दूसरी 
को वल मिलता है. और 'पारसनाथ” वरावर मानव से पशु होता 
हुआ चला जाता है। उसकी पाश्विक अवृत्तियोँ उसकी मानवी 
प्रवृत्तियों को दवा कर उनपर अपना अधिकार जमा लेती है। 
परन्तु फिर जब उसे अपने पिता से अपने ज़न्स और अपनी 
माता के चरित्र का वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो उसका 
चेतन मन अवचेतन सन पर विजय प्राप्त कर लेता है ओर वह 
पिता से आज्ञा लेकर दीरा' से विवाह कर लेता है और उसके 
आशमभूपण इत्यादि चुराने की कल्पता या भावना को एकदम 
समाप्त कर देता है। इस उपन्यास में जोशी जी ने अपने सिद्धांत 
निरूपण के लिए अदृश्य का चित्रण करने से वहुत सतकेता ओर 
क्रम-बद्धता से काम लिया है और उसमें उन्हें पर्याप्त सफलता 
मिली है | इस उपन्यास में जोशी जी को अपने सिद्धोंत-निरूपण 
का मोह इतना अधिक हो गया है कि उन्होंने जेनेन्द्र जी की 
भाँति जैसा कि उन्होंने मुनीता' में किया है, उपन्यास-कला को 
गौण और सिद्धांत-निरूपण को प्रधान स्थान दे डाला है। अवचेतन 
मन के मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों के निरूपण के लिए ही जोशी जी 
ने पात्र चुने हैं और पात्नों मे अवचेतल मन की स्थापना परिस्थिति- 
वश स्वयं नहीं होगई है । उपन्यास की कथा और उसकी परिस्थि- 
तियाँ, यहाँ तक कि वातालाप भी सिद्धांत निरूपण के अनुकूल 
ही जोशी जी ने छॉट कर लिखे हैं । जोशी जी ने इस उपन्यास 
के लिखने में अपना केवल दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक नहीं रखा वरन्‌ 
कला को विज्ञान के लिए प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। 
कला विज्ञान की दासी बन कर नहीं चल सकती। विज्ञान के 
पास मस्तिष्क है, हृदय नहीं ओर कला के पास दोनों का समन्वय 
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हर 
*है। इसीलिए तों दोनों का साथ-साथ निभाव सम्भव हो 
जाएगा, परन्तु जहाँ भी कल्ला पर विज्ञान छा जाने का अयत्न 
करेगा वहीं पर रचना में कृत्रिमता आ जाएगी, वाक्य बने-वने 
से प्रतीत होंगे, परिस्थितियां घड़ी-घड़ी सी दीख पड़ेंगी, क्ता की 
अभिव्य॑जना नीरस हो जाएगी, पात्र कठपुतली बन जायेगे और 
कथा मिथ्या और कपोल कल्पित सी प्रतीत होने लगेगी। उसके 
अन्दर से स्वाभाविकता नष्ट हो जाएगी। कार्य-कारण-सम्बन्धों 
का स्वयें संचालन न होकर वह पर-सचालित से प्रतीत होंगे और 
रचना सें स्वाभाविक गति का एकदम असाव आ जाएगा। इसी 
प्रकार के कुछ दोष जोशी जी की इस रचना में सी आ गए हैं । 
वाह्म-चरित्र की अपेक्षा ऑतरिक विश्लेषण ही इस उपन्यास का 
प्रधान गुण अथवा लक्षण है। इसमें घटना-वाहुल्य न द्ोकर 
प्वरित्र-चित्रण पर ही लेखक ने विशेष वल दिया है और चरित्र- 
चित्रण के लिए ही वह अपने प्रधान पात्र पारसनाथ को विविध 
परिस्थितियों में घुमाते फिरे हैं. | इस उपन्यास में नायक की 
अवचेतन अवस्था का ही चित्रण है ओर उसी अवचेतन अवस्था 
के मनोवैज्ञानिक-विश्लेपण के लिए संभवत: लेखक ने उपन्यास 
की रचना की है। यदि यही लेखक का उद्देश्य इस रचना के 
लिखने में रहा है तो वह्‌ अपने उद्देश्य में सफल है परन्तु यह्‌ 
उपन्यास औपन्यासिकता की कसौटी पर अस्वाभाविक रचना ही 
सिद्ध होगा, इसमें स्वाभाविकता लेशसात्र भी नहीं दिखलाई देती | 
पारसनाथ स्वयें एक अस्वाभाविक पात्र है।जिन-जिन परित्थि- 
तियों को लाकर इस उपन्यास सें जुटाया गया है वह जीवन के 
एक चहुत जघन्य कोने से सम्बन्ध रखती हैं। आज का पाठक 
उपन्यास में चाहता है अपनी समस्याएँ, अपना चित्रण और 
डसका इसमें अभाव हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन के 
लिए जोशी जी ने कल्पना का जो आश्रय इस उपन्यास सें लिया 


इलाचन्द जोशी? |, [ १७६ 


है उसकी तुलना में सरलतापूवेक देवकीनन्दन खन्नी के उपन्यासों 
से कर सकता हैँ । पारतनाथ” को अपने अ्रवचेतन सन की समर- 
स्याओं को सफलता पूर्वक निभाने के लिए बरावर अनुकूल ही 
परिस्थितियों मिलती चली जाती हैं। 'मजरी' और मंजरी के 
पश्चात 'नन्दिनी! और नन्दिनी के परचाव हीरा” ओऔर यदि व 
भी उसके सन की गॉँठ नहीं खुलती तो शायद कोई और नारी रुपी 
खिलौना उसे प्राप्त हो गया होता | यह सब भक्षा व्यवहार की 
दुनियोँ में केसे संभव हो सकता है। हाँ कल्पतना-जगत में सब 
कुल सम्भव हैं ओर उसी कल्पना के आधार पर जोशी जी अपने 
सिद्धान्त के निरूपरण मे सफल भी हुए हैं.। 
भी यह उपन्यास हिन्दी साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण 

प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका महत्व कुछ कमियों के कारण 
कम नहीं किया जा सकता | लेखक की प्रतिभा का चमत्कार इस 
उपन्यास के लिखने में पुणे रूप से प्रस्फुटित हुआ हे । 

प्रेत श्रीर छाया! के पश्चात आपका "निवार्सित' उपन्यास सन्‌ 
१६४६ में प्रकाशित हुआ । 'मदीप' इस उपन्यास का नायक है। 
प्रथम श्रेणी में उसने एम० ए० पास किया है| वह भावुक भी 
है ओर कवि भी | यह व्यक्ति आदशचादी है। आई० सी० एस० 
में न जाकर आजीवन इधर-डघर भटकते रहना वह पसंद करता 
है। भाचुकता में वह खन्‍्ता परिवार की तीनों लड़कियों से अपना 
प्रेम प्रदर्शित करता है परन्तु तीनों उसे ठुकरा कर दूसरे व्यक्तियों 
के साथ अपना विवाह करा लेती हैं. । उनमें से 'नीलिमा' का विवाह 
एक 'लिदमीनाराषण तिह' जममीदार से होता है और यह व्यक्ति ऊपर 
से जितना सज्जन अतीत होता है अन्दर से उत्तना ही काला 
ओर पिशाच है। 

प्रेम के क्षेत्र में इस प्रकार पराजित होकर 'महीप! एक क्रॉति- 
कारी दल को संगठित करने में जुट ज्ञाता है। इस दल का उद्देश्य 
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है---हिंसात्मक साग पर चलकर शोषण का अन्त करना । प्रतिमा 
लीलिमा की वहिन भी इस दल की मेम्बर वन जाती है । “महीप' 
के मस्तिष्क पर अगुवम की विध्वंसात्मक शक्तियों का इसी 
समय इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि उसकी हिंसात्मक ग्रवृत्तियों 
डोल उठती हैं और उसका मन विरक्त सा होकर ह्विसा के प्रति 
उदासीन हो जाता है। प्रतिमा! का आकष रण 'महीप' में न होकर 
क्रॉतिकारी अवृत्तियों में था और अब उसमें उनका लोप देखकर 
उसका उत्साह 'महीप' के अ्रति समाप्त हो गया । वह महदेन्द्र को 
छोड़कर चली जाती है । 'नीलिमा? भी उधर अपने पति के अत्या- 
चारों से ऊव कर लखनऊ अपनी वहिन के पास चली आती है। 
'महीप! उसके पास जाकर एक बार फिर अपना प्रेम-अस्ताव उसके 
सम्मुख रखता हे परन्तु नीलिमा उसके प्रति सहृदय होते हुए भी 
उसके अस्ताव को अस्वीकार कर देती है। दूसरी तरफ'प्रतिमाओऔर 
'शारदा' किसानों को लक्ष्मीनारायण सिंह के खिलाफ़ भड़का कर 
प्रतिशोध की भावना से उनके घर में आग लगवा देते हैं। 
शारदा? को खोजता हुआ मद्दीप घटनास्थल पर पहुँच जाता है। 
इसी समय ठाकुर साहदेव अति तीत्र स्वर से चिल्लाते हैं ओर महीप 
उन्हें बचाने के लिए दौड्ता है। विद्रोही उस पर भपटते हैं और 
वह उनकी लाठियों का शिकार वन जाता है। 'प्रतिम? इत्यादि सब 
भाग जाते हैं और महद्दीप पकड़ा जाता है। महीप की मझत्यु 
जेल के हस्पताल में बड़ी दुदेशा के साथ द्वोती है। इस उपन्यास 
में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ से लेकर कॉमग्रेसी मन्त्री-मण्डलों 
की स्थापना तक के वातावरण का चित्रोंकन किया गया दे । 
लेखक ने भूमिका में दिया है कि इस वीच के समय मे मध्यवर्गे 
पर राजनीति की इन क्रिया और प्रतिक्रियाओं का क्या प्रभाव पडा 
उसका टिग्ठशेन इस उपन्यास में मिलता है। पात्र जितने भी 
इस उपन्यास से ग्रस्तुत किए हैं. बह कल्पना-प्रधान अधिक हैं, 
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कनेव्य-प्रधान कम | “महीप” इस उपन्यास का लायक न जाने 
किस धातु का बना हुआ है कि उसके जीवन मे स्थिरता नाम सात्र 
को भी नहीं है।वह इतता दुलमझुल-यकीन दे कि एक क्षण 
में छुछ और एक क्षण में कुछ हो जाता है। वह 'नीलिमा! को 
भी प्रेम करता है ओर उसकी चहिनों को भी। ठाकुर साहेव के घर 
से भाग आने पर भी वह 'नीलिमा' के सम्मुख फिर भरेम-प्रस्ताव 
रखता है। कामवासना से भूखा यह व्यक्ति प्रतीत होता हे 
आऔर उसकी क्रॉति की भावना भी इसी भूख की प्रतिक्रिया सात 
है, बीर-भावना की प्रेरणा नहीं। अगुवम की अतिक्रिया से चह 
एकदम अ्ठिंसावादी वन बैठता छे। ठाकुर 'लक्षमणरसिंद” का 
विरोधी होने पर भी महीनों उनके यहाँ रहता हे। 'महीप! का 
जीवन एक विचित्र पहेली है, जिसे वह स्वयं भी सुजमाने सें 
असमर्थ है । उसके जीवन का समस्त क्रिया-कलाप उसके अब- 
चेतन मन की भेरणा है, चेतन सन की प्रगति नहीं। यह सब प्रति- 
क्रिया है, क्रिया नहीं। ठाकुर लक्षमणसिंह का चरित्र वास्तव सें 
एक वास्तविक चरित्र है जिसमे इसका चित्रण वहुत सजीच है। 
शालीनता की पोशाक में किस प्रकार समाज कुछ धूर्तों को छिपाए 
हुए है इसका यह जीता-जागता उदाहरण हे | नीलिमा के चेतन 
ओर अवचेतन मन के अन्‍न्तद्वन्दों का भी लेखक ने बहुत सफल 
चित्रण किया है | बह 'मद्दीए की ओर आकर्षित है, उसके रूप 
गुण पर रीक भी चुकी है परन्‍्छु उसके अचचेतन मन में एक 
भूख दे और वह भूख है, धन की, ख्याति की, अतिष्ठा की और 
उसकी यही भूख उसे ठाकुर साहेब का शिकार बना देती है। 
प्रतिमा! के अन्दर एक प्रगति है और वह आदि से अंत तक एक 
ही प्रगति के साथ जीवन में रहती है। उसके अंदर व्यक्ति का 
भोह नही, सिद्धांतों का मोह है ओर सेद्धों तिक कमजोरी के कारण 
ही बह “मदीप' को अपित किया गया अपना प्यार लोटा लेती है । 
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लेखक ने इस उपन्यास में प्रत्येक पात्र को अपनी-अपनी विशेषता 
के साथ लिया है और सनोविश्लेषणात्मक ढग से नाप-तीौल कर 
चित्रित किया है। उपन्यास के मनोरजन की दृष्टि से यह उपन्यास 
लेखक के गत उपन्यासों से पिछड़ गया है ओर इसमें लेखक 
की ओर से लम्बे-लम्बे वक्तव्य दिए गए हैं | यह वक्तव्य लेखक 
ने अपने सिद्धाँत-निरूपण के लिए दिए हैं जिनकी तुलना हम 
'प्रसचन्दः जी की उपदेशात्मक प्रवृत्ति से कर सकते हैं। इनसे 
रचना का ओपन्यासिक महत्व बहुत कुछ अशों में कम हो गया 
है और उपन्यास की रोचकता को भी ठेस लगी है। पात्रों का 
सनोविश्लेपण उनके क्रिया कल्लापों पर आधारित न करके लम्बे- 
लम्बे ज्याख्यानों द्वारा स्वयं लेखक ने करने का प्रयत्न किया है । 
लेखक की यद्द्‌ व्णनात्मक शेली चरित्रों के विकास और आओप- 
न्यासिक तत्वों के अनुरजनात्मक स्पष्टीकरण मे वाधक सिद्ध हुई 
है। उपन्यास चरित्र-प्रधान है और समस्यामुलक है। कुछ 
वर्तेमान समस्याओं को लेकर उनके स्पष्टीकरण का जो | प्रयास 
लेखक ने किया दे उसमे उसे सफलता मिली है । 


इसके पश्चात्‌ जोशी? जी का 'लज्जा? उपन्यास प्रकाशित हुआ | 
लज्जाः एक धनवान व्यापारी की लड़की है। वह डाक्टर 
“न्हैयालाल' और प्रोफेसर क्रिशोरीलाल के सम्पक में आती दै 
और बह दोनों भी 'लब्जा! की ओर आकर्षित होते है। 'लज्जा! 
का रुमान डाक्टर की ओर हे प्कीर जब वह उसकी वीमारी में 
विशेष सलग्नता के साथ उसका इलाज़ करता है तो वह आकषेण 
ओर भी दृढ़ रूप धारण कर लेता है । 'लज्जा” डाक्टर के साथ 
घूमने इत्यादि भी जाने लगती हे परन्तु 'लब्जाः का भाई “रज्जः 
इसे पसंद नहीं करता । डाक्टर दूसरी ओर “कमलिनी? पर भी डोरे 
डालता है और प्रेम करने लगता है। 'रज्जु” अपनी वहिन के 
व्यवहार से दुखित होकर अपना अन्त कर लेता है और उसकी 
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डायरी? ल्ज्जा को प्राप्त होती है। 'लज्जा' को यह जानकर कि 
उसके भाई ने उसके लिए प्राण दे दिए वहुत दुखित होती है 
ओर दान-दक्तिणा देकर प्रायश्चित्त करना चाहती है। इसी डायरी 
में 'रज्जः और माधवी के प्रेम का भी रहस्य खुलता है। लज्जा! 
के काका की मझृत्यु हो जाती है। डाक्टर का इस घर में आना 
जाना समाप्त हो जाता है । इस उपन्यास का मूल रहस्य रज्ज! की 
डायरी दे ओर उसी के हारा लेखक ने सनोविश्लेषणात्मक चित्रण 
द्वारा पात्रों को उठाने का प्रयास किया है। 
|. जोशी जी के उपन्यास प्रेस-प्रधान हैं, जिनमें स्त्री और पुरुष 
की चेतन ओर अवचेतन भावनाओं ओर उनसे उद्भूत समस्याओं 
का मनोविश्लेषणात्सक ढंग से चित्रण किया गया 
जोशी जी के है। जहाँ तक कथावस्तु का सम्बन्ध है बह कोई 
उपन्यासों का पहिले से निधारित करके आपने उपन्यास लिखने 
कथावस्त॒ का प्रयत्न किया हो ऐसी बात प्रतीत नहीं 
होती । उपन्यास विशेष रूप से चरित्र-प्रधान 
ओर समस्या मूलक हैं। कथा का निताँत अभाव उनमे नहीं 
है और उसकी योजना पर लेखक ने ध्यान भी दिया है परन्तु केवल 
उतना ही कि जिससे उपन्यास कुछ कथाओं का वंडल वन कर न 
रह जाये और उससे पाठकों को एक क्रम-बद्धता का आभास 
मिले । प्राय: सभी उपन्यासों में एक ही समस्या ऐ, एक ही प्रकार 
के पात्र हैं, एक ही प्रकार का कथानक हैं और एक ही प्रकार की 
समस्‍यायें लेखक ने प्रस्तुत की हैं। इन सभी कारणों से हमें 
जोशी जी के केवल एकाँगी सामाजिक जीवन. के अध्ययन का 
अनुभव है। सानो समाज के किसी दूसरे पहल को जोशी जी से 
छूना दी नहीं जाना | फ्रायड के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करना 
सात्र द्वी मानो उनकी उपन्यास-कला का एक ध्येय है, लक्ष्य है। 
एक एक पुरुष के साथ कई-कई स्त्रियों को जोशी जी ने इस प्रकार 
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उलमा दिया है मानों स्त्री! एक ऐसी चस्तु है कि जो पुरुष को 
जितनी और जहाँ वह चाहे प्राप्त दो सकती हैं। “सन्यासी' सें एक 
पुरुष दो स्त्रियों से प्रेस करता है, पढे की रानी' में 'इन्द्रमोहन?, 'शीला' 
ओर “निरजना? को प्रेम करता है, 'प्रेत और छाया? में त्तो नायक को 
जहाँ वह स्त्री चाहता है उसे मिल जाती है, “निर्वासित' सें 'तीलिमा! 
ओर उसकी बहिनों को सहीप प्रेम करता है और इसी प्रकार 
“लण्जा? में डाक्टर दो लड़कियों का प्रेमी है । समस्या सब उपन्यासों 
में एक ही है और उसी को लेकर इल सब उपन्यासों का निर्माण 
हुआ है। 
जोशी जी के पात्र उनके सिद्धोत-सिद्धि के साधन हैं, जिन्हें. 
लेखक ने बहुत कुशलता पूर्वक घडा हैं। अव्यक्त को व्यक्त 
करने में और अवचेतन को प्रस्फुटित देखने में 
जोशी जी के ही लेखक ने अपनी समस्त कल्ा-कुशलता को 
पात्र लगा दिया है। पात्रों की अवचेत्तन अवस्था 
को मुखरित करने में जिन-जिन परिस्थितियों की 
आवश्यकता है उन्हे लेखक ने जुटाया है और जिस प्रकार के 
पात्रों द्वारा उनका संचालन हो सकता है उन पात्रों को चुना है। 
जोशी जी के पात्रों मे मानव प्रवृत्तियों की अपेक्षा पशु मप्रवृत्तियोँ 
अधिक उद्धृत हो उठती हैं और यह उनकी अवचेतना का 
ही प्रभाव है जो जीवन के व्यक्त और अज्यक्त स्व॒रूपों पर छाया 
हुआ है, फिर भी पात्रों में जो गुण अथवा अवगुण लेखक 
ने लाने का प्रयत्न किया है वह उसमें पूर्ण रूप से सफल हुआ है 
ओर जिस सिद्धांत का निरूपण वह उनके द्वारा करने चला है 
उसका कुशलता पूषेंक निरूपण हुआ है। लेखक ने अपनी 
कल्पना-शक्ति से कुछ ऐसे पात्रों का निर्माण किया दै जो देखने 
में चहुत ही विचित्र से लगते हैं और लेखक द्वारा यंत्र की भांति 
संचालित होते हैं। कहीं कहीं तो लेखक मे अव्यक्त भावना का 
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इतना प्रवल प्रभाव उनपर दिखलाया है कि वह मानवता को 
त्याग कर पशु वन गए हैं। “इन्द्रमोहन! का शीलए को सार कर 
“निरंजना' के पीछे दोड़ना इसका सजीव उदाहरण हँ। यहाँ 
इन्द्रमोहनः पर अवचेतनता का प्रभाव है चेतनता का नहीं ओर 
चह इसी अवचेतन अवस्था में गाड़ी से कूद कर प्राण भी दे 
है। इस अकार के पान्न दुनियाँ में हो ही नहीं सकते 
यहाँ में यह कहने नहीं चला और ऐसे पात्र कष्पित ही हो सकते 
हैं, यह भी में कहने को उद्यत नहीं, परन्तु जोशी जी के किसी 
पान्न का जीवन इससे ऊ'चे स्तर पर नहीं आ पाया यह जान 
कर मुझे अवश्य खेद होता है । एक दूसरी वात जो ध्यान देने की 
है बह जोशी जी के पात्रों में यह है कि उनसें विकार योन- 
सम्बन्ध स्थापित होते ही आ जाते हैं और उससे पूवे चह्द 
विशुद्ध प्रेमी बने रहते हैं। यह वात कुछ थुक्ति-संगत नहीं 
प्रतीत होती । जोशी जी के पातन्नों में यथा र्थवादी तत्व की अपेक्षा 
घैचित्रय की प्रधानता है । इसे हम लेखक की कला भी कह 
सकते हैं, मनोविज्ञान का पॉडित्य भी मान सकते हैं, सिद्धांत 
निरूपणु की सनक भी इसे कहा जा सकता है, गाम्भीये प्रदेशन 
और उसमें वेचित्रय की कल्पना के रूप मे भी इसे देखा जा 
सकता है परन्तु में तो इसे उपन्यास-कला “की हीनता ही 
कहूंगा, सवलता नहीं। यदि जोशी जी उपन्यास लिखने के 
लिए बेठते है तो उन्हे उपन्यास के साथ अन्याय करने का कोई 
अधिकार नहीं, उपन्यास के पात्रों का उपहास करने का कोई 
अधिकार नहीं । 
जोशी जी के उपन्यासों की भाषा विशुद्ध संस्कृत-गर्भित है 
आर उसमे पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने का बह 
ग्रवल वेग नहीं जो प्रेमचन्द जीया कीशिक जी की भापा में 
मिलता है। कहों कहीं पर आपने अंग्रेज़ी शब्दों का भी प्रयोग 
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किया है और उससे उपन्यास की भाषा को 

जोशी जी की माषा वल भी मिला है। शैली के अंतर्गत कथावस्तु, 
और शैली पात्र और उनके चरित्र-चित्ररस पर हम ऊपर 

विचार कर ही चुके हैं| 

जोशी जी हिन्दी के उन उपन्यासकारों में हैं जिन पर विदेशी 
प्रभाव छुछ कस नहीं हुआ है। यों तो हिन्दी का समस्त 
उपन्यास-साहित्य ही विदेशीअभाव की देन है और इसकी 
प्रत्येक धारा का जन्म विदेशी-उपन्यास की प्रगतियों के आधार 
पर हुआ है परन्तु कुछ ऐसी धाराएँ हैं जिनके मूल सिद्धांतों 
में भी भारतीयता का लोप दिखलाई देने लगता है। “जोशी” 
जी की मनोविश्लेषणात्मक-घारा उसी विचार-धारा का प्रति- 
रूप है जिसमे भारतीय संस्कृति का निताँत अमाव दिखलाई 
देता है। पिछले अध्यायों मे हमने “उम्र! और “श्राचार्य चठसेन 
शास्त्री! जी के साहित्य पर भी दृष्टि डाली है और देखा है कि. 
उनके साहित्य में विदेशी साहित्य की भाँति अश्लीलता आ- 
गई है परन्तु वहाँ की अश्लीलता किन्हीं सिद्धांतों का निरूपण 
नहीं है। वह तो कोरा चित्रण मात्र है जिसमें लेखकों ने घोर 
यथाथवाद का रुप देने का प्रयत्न सात्र किया है। अश्लील से 
अश्लील चित्रण के पश्चात्‌ भी उन दोनों लेखकों ने अत में 
भारतीय सिद्धांतों की रक्षा ही की है, परन्तु 'जोशीः जी का 
साहित्यक तो भारतीयता से कोराविद्रोह करता हुआ चलता 
है। लेखक को जितनी लड़कियाँ चाहियें उतनी उसने अपने 
उपन्यासों में घेर ली हें और उन्हें जिस प्रकार चाह्या है नचाया 
है। सिद्धांतों का निरूपण इस प्रकार नहीं होता । यह लेखक की 
सफलता नहीं असफ्लता है | मेरे ऐसा लिखने से शायद 
प्रगति-शील विचारों को ठेस लगे परन्तु व्यक्ति अभी समाज का 
अग सात्र ही है और जब तक व्यक्ति हैं तो उसका निर्वाह घर 
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वनाए विना नहीं हो सकता, ओर जब 'धर! वन गया तो एक 
दिन आम! की स्थापना अवश्य होगी, और जब ग्राम! बन 
गया तो बह ग्रास एक दिन 'शहर' अवश्य बनेगा और इसी 
प्रकार समाज, राष्ट्र ओर विश्व का संचालन होता रहेगा । आज 
के लेखक की चाहिए कि यदि वह समस्याओं का निरूपण 
करना चाहाता है तो विशेष व्यक्तियों को न लेकर सावेजनिक 
व्यक्तियों को ले ओर उन्हीं की समस्याओं को चेतन और अब- 
चेतन परिस्थितियों मे, व्यक्त और अव्यक्त भावनाओं के आधार 
पर अपनी कला को आधारित करे; यही उसकी सफलता होगी । 


(१२) 
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श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी ने समाज के सम्य अथवा ऐज्जलो- 
हिन्दू-समभ्यता से प्रेरित कहलाने वाले समाज को अपने उपन्यास-साहित्य 
में छूने का प्रयत्न किया है | मारतीय समाज के उत बर्ग को जो वास्तव में 
भारतीय है, जन्म से, परन्तु जिसका रहन-सहन, आदर्श और विचार, 
शिक्षा और आचरण, वस्त्र, और खाना-पीना , उठना-बैठना और खेलना 
कूदना तथा बोलना-चालना सब कुछ विदेशी हो चुका है, लेकर, श्रीवास्तव 
जी ने अपने साहित्य का विपय बनाया है | उस वर्ग के जीवन का रह- 
स्योद्घाटन करके श्रीवास्तव जी ने साधारण पाठक में कौतृहल-प्रद्नत्ति का 
सचार अवश्य किया है परन्तु अपनेपन की प्रतिष्ठा हम उसमे नहीं पाते | 
यह समाज मिस और मिसेज का समाज है, जिसमें डालिंग और डीयर 
का बोल-बाला है। रेस्टोरेन्टों और टेनिस के कलबों में जिसका क्रीड़ा- 
विलास होता है, स्केटिंग रूम और बाल-रूम में जिनका मनोरजन होता 
है और नाटक तथा सिनेमा जिनके साधारण खिलवाड के स्थान हैं| 

श्रीवास्तव जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने 
अपने उपन्यारसों में विदेशी प्रभाव से श्नुरजित वातावरण का चित्रण 
अवश्य किया है परन्तु भारतीयता के सिद्धान्तों के सॉस्कृतिक-विकास की 
कही पर भी अवहेलना नहीं की | पात्रों पर अतिम प्रमाव मारतीयता का 
ही होता है, विदेशीपन का नहीं | “विद्या! में 'कुमुदनी निर्मल” से खिंच 
कर 'बर्मा' जी की ओर आकर्षित झवश्य होती हे परन्तु यह सब उसके 
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आधुनिक विदेशी सम्बता के प्रकाश में जन्म लेने वाली चेतना का फल 
हैं, संस्कार-जन्य उसका अ्रवचेतन मन बराबर भारतीब-संस्कृति से 
प्रेरित होता हुआ 'चर्सा' जी की ओर से खिचता जाता है और वह अपनी 
ग़लती को अनुभव करके “निर्सेल' की तरफ आकर्षित होने लगती दे । 
'कऊुमुदनी' के सम्मुख 'लज्जा' का चरित्र उपस्थित करके लेखक ने 
विदेशीपन पर भारतीयता की प्रतिष्ठा की है | इसी प्रकार सभी उपन्यासों 
में विदेशी प्रभाव से प्रेरित पात्रों का चित्रण करके उनमें भारतीयता का 
उदय करना लेखक का उद्देश्य रहा है। श्रीवास्तव जी ने समाज के जिस 
अंग को लेकर अपनी रचनाओं का विपय बनाया है, ऐसा प्रतीत शेता है 
कि आपने उनके भीतर खूब पेठ कर उसे देखा है | ] 
श्रीवास्तव जी का प्रथम उल्लेखनीय उपन्यास “विदा? है। 
विदा से लेखक ने तीन परिवारों की कहानी को लेकर कथावरतु 
को सुगठित किया है। 'कुम॒दनी' में अहद्भार है 
श्रीवास्तव जी के ओर इसी अहड्डार के कारण वह अवोधता सें 
उपन्याता अपनी सास के ग्रति उचित सत्कार प्रदर्शित नहीं 
कर सकती। उसके और उसके पति “छुमुद' के 
मन में भी गॉठ पड़ जाती है ओर विपमता आ जाती है। दोनों 
एक दूसरे की ओर से खिंचे-खिंचे से प्रतीत होने लगते हैं। 
दोनों के इस खिंचाव-काल में वर्मा), 'छुमुदनी' पर डोरे डालता 
है और दूसरी ओर निर्मला” का आकर्षण “चपला' की ओर होने 
लगता है । 'कुमुदनी' का मन “निर्मल! की ओर से खिन्‍्न अवश्य 
है परन्तु वह पूर्ण रूप से स्वाभिमानिनी है । वह “वर्मा” से बात 
अवश्य करती है परन्तु आचरण का दोवेल्य उसे छू तक नहीं 
गया है । “निर्मल! बरावर “चपला”' की ओर वहता जा रहा है। इसी 
समय “कुमुदनीः अपनी भूल अनुभव करती दे ओर “लज्जा' के 
आचरण तथा उपदेशों का सी उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके 
हृदय का सोह धीरे-धीरे समाप्तहोने लगता है और वह सजग 
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होकर 'निर्मेश! और “चपला? के संचारित होते हुए प्रेम-प्रवाद्द के 
बीच में पत्थर की शिला बन कर खड़ी हो जाती है। वह अपने 
नारी-धन की रक्ता करने सें सफल होती है और “चपला” को विदा 
हो जाना होता है। “वर्मा? की बीच ही में #त्यु हो जाती है । 

इस प्रकार इस उपन्यास की कथा-वस्तु सचारित होती है और 
पूर्ण सुगठन के साथ इसका निर्वाह इस उपन्यास में लेखक ने 
किया है। कथा का पूरे रूप से वैज्ञानिक संघटन है, जिसमें नाट- 
कीय ढंग से कथा को एक प्रकार से अंकों में।विभाजित सा कर 
दिया है। उपन्यास की प्रधान कथा “निर्मल! और '“कुम॒दनी? से 
सम्बन्ध रखती है। इनके अतिरिक्त माथुर परिवार! की कथा भी 
क्रम-बद्धता के साथ चलती है और 'किट-देवदत्त! की कथा प्रासंगिक 
रूप से उपन्यास में आई है । यह तीनों ही कद्दानियाँ उपन्यास में 
अभिन्‍न रूप से श्रवाहित होती हैं। समाज पर अज्नरेज़ी प्रभाव 
का चित्रोंकन करने के लिए लेखक ने उपन्यास में 'केट-देवदत्त! 
की कथा का समावेश किया है । “विदा! उपन्यास से 'कुम॒दनी” और 
“निर्मल! के चरित्रों का विकास बहुत सुन्दर ओर सॉस्कृतिक ढंग 
से हुआ है। लेखक ने भारतीयता और उसके आदर्शों की स्थापना 
पर विशेष बल दिया है और इस दृष्टि से उसका चित्रण यथार्थ- 
चादी होते हुए भी आदर्शोन्म्रुख हो गया है | चित्रण करते समय 
पात्रों में आदर्श स्थापना पर लेखक ने विशेष बल दिया है और 
यदि कहीं पर कोई पात्र आदशे से वहकता हुआ प्रतीत होने 
लगता है तो लेखक उसका उपचार तुरन्त श्रस्तुत कर देता है। 
पात्रों के चरित्रों मे जो कुछ भी विपमता आती है चह भारतीय 
आदर्शों की सीमा उल्लंघन करने पर ही आती है। लेखक ने 
मुरारीः में आदर्श-पति, 'लज्जा' में आदरशे-पत्नी, 'शाँता? में आदर्श 
साता इत्यादि के चरित्र स्थापित किए हैं। मानव के स्वभावों का 
सुन्दर चित्रोकन श्रीवास्तव जी ने इस उपन्यास में किया है। 
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कहीं-कहीं पर चित्रण में श्रीवास्तव जो भी पश्चिमो प्रभाव में 
चह गए हैं और वर्णन में चुम्बन ओर आलिंगन का खुलकर 
चित्रण कर गए हैं। उपन्यास में श्रीवास्तव जी ने मानव-चरित्र 
का चित्रण किया है, देवता-चरित्रों का नहीं । “विदा? श्रीवास्तव 
जी की सब से सुन्दर रचना है और इसे लिखकर लेखक ने सामा- 
जिक चित्रण के एक अछूते कोने को खोल कर पाठकों के सम्मुख 
रखा है। स्वदेश-ग्रियता ओर भारतीय-सभ्यता के सॉचे में ढला 
हुआ यह उपन्यास चरित्र-चित्रण की प्रधानता के साथ एक सुन्दर 
ओर सुगठित कथावस्तु को लेकर हिन्दी साहित्य में आया हे । 
भारतीय ओर विदेशी सभ्यता के तुलनात्मक दृष्टिकोश लेखक ने 
उपन्यास में प्रस्तुत किए हैं और विदेशी पर रवदेशी को हर प्रकार 
से प्रधानता दी गई है। स्वदेशी हीन से ह्वीन वस्तु भी लेखक के 
लिए महान और प्रशंसनीय है। 'विंदाः श्रीवास्तव जी का आद- 
शेन्मिुख उपन्यास है, जिसमें क्रिया ओर, प्रतिक्रिया के रूप में 
विदेशी और स्वदेशी के प्रभाव दिए है ओर सभ्यता के विकास 
को लेकर लेखक चला है। वैज्ञानिक थुग मे सभ्यता विकसित 
होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और सभ्यता के इस विकास ने 
प्राचीनता को किस प्रकार पीछे छोड़ा और उसके फल स्वरूप 
उसमे आकर्षण का भी ससावेश हुआ; परन्तु धीरे-धीरे जीवन 
की सरलता का लोप होने लगा ओर सरलता के साथ ही साथ 
सचाई का भी हास हुआ | जीवन जटिल होता चला गया ओर 
जीवन में से जीवन-तत्वों का स्थान धीरे-धीरे यंत्र-तत्व लेने 
लगे | विदेशी सभ्यता के विकास से यंत्र-तत्वों का प्राधान्य हुआ 
ओर उसी का प्रभाव 'कुमुदनीः के ऊपर पड़ा । “वर्मा! उस विकास 
का प्रतीक वनकर सासने आया परन्तु इसी बीच “कुमुदनी? के 
जीवन का वास्तविक सत्य “लज्जा” से चेतना पाकर मुखरित हो 
उठा और बह आज के चैज्ञानिक युग में नवीन सागे खोजने के 
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स्थान पर फिर 'बुमुद' सें ही अपने जीवन की शॉति खोजने का 
प्रयत्त करती है । इस प्रकार इस उपन्यास में नवीन और प्राचीन 
का एक ऐसा संघर्ष लेखक ने चित्रित किया है कि पाठक के 
सम्मुख समस्या सुलमे हुए रूप में वहुत सुन्दर ढंग से उपस्थित 
द्ोती है। 
'बिदा” के पश्चात्‌ आपकी दूसरी रचना जो उपन्यास क्षेत्र में 
आई बह “विजय है। 'विजय' समस्या-मूलक उपन्यास है। “विधवा- 
विवाह” समस्या को लेकर लेखक ने सुन्दर 
विजय रचना की है । 'विधवा-विवाहः की समस्या को 
लेकर बेंगला साहित्य सें कुछ सुन्द्र उपन्यास 
लिखे गए । हिन्दी में यद्द समस्या अभी तक अछूती नहीं पड़ी हुई 
थी, परन्तु समाज के जिस वर्ग में इस समस्या को लेखक ने प्रस्तुत 
किया है वह लेखक की नवीनता अवश्य है। आज भारतीय 
समाज दो प्रवल दलों में विभक्त हो चुका है, एक बह जिसने 
व्यक्ति की स्वतन्नता को सामाजिक बंधनों से मुक्त करके बलवान 
बना दिया है और दूसरा वह जो अभी तक भी किसी प्रकार पुरानी 
लकीरों की रीड़ की पीट रहा है। सामाजिक प्रतिबंध वार-चार 
हृटकर जजेरित हो उठते हैं परन्तु वह उन छूटे हुए धार्गों में फिर 
गॉठ लगा कर उन्हें जोड़ने का प्रयत्न करता है। धागे गल चुके 
हैं, कई स्थानों पर गॉठ लगाने योग्य भी नहीं रह गये हैं परन्तु 
अभी तक उनका अस्तित्व अचशेप है| हिन्दी के अदर जो अभी 
तक अन्य उपन्यासों में विधवा-समस्या को लिया गया 
था वह चह समाज का दूसरा वर्ग था जिसके पात्न अभी निर्वल हैं 
खीर यदि कोई पात्र सबल होकर उनसे बाहर निकलने का 
प्रयत्त भी करता है तो बह कुछ धारगों को तोड़ने में अवश्य 
समर्थ दो जाता है परन्तु अन्त में उसे हार कर या तो पथ- 
भ्रष्ट हो जाना होता है या अपना प्राणोंत कर लेना पड़ता 
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है | श्रीवास्तव जी ने विधवा समस्या को छूते के लिए समाज 
के उस वर्ग को नहीं अपनाया चरन उसके प्रथम वगे को लेकर 
अपने कथानक की रचना की । विदा' का लेखक एक उपन्यास 
लिखने के लिए बेठा था और वह उसमे सफल रहा परन्तु 
“विजय? लिखने से पृथे लेखक के मस्तिष्क में एक समस्या थी 
ओर उसी समस्या के स्पष्टीकरण के लिए उसने विजय की 
रचना की है। इसलिए यह उपन्यास लेखक की ओर से निरुद्देश्य 
न होकर सोद श्य दै। सोद श्य उपन्यास जहाँ एक ओर समस्या 
के स्पष्टीकरण के नाते ऊचा उठ जाता है वहाँ कला के क्षेत्र 
में वह स्वतंत्रता उसे प्राप्त नहीं होती जो निरुद्द श्य उपन्यास 
को हो सकती है । यही कारण है कि श्रीवास्तव जी का यह 
उपन्यास विद से आगे नहीं निकल सका । लम्बे-लम्बे व्याख्यान 
बीच में ठेल कर लेखक ने इस उपन्यास की ओर भी अरोचक 
वना दिया है। कहानी का समस्त सौंदर्य व्यर्थ के कथनोप 
कथनों की भरमार में फेंसकर नष्ट हो जाता है और उसकी 
मनोरंजकता समाप्त हो जाती है । हिन्दू विधवा को ईश्वर 
का तपंरूप मान कर जो कल्पना आपने आज के वैज्ञानिक-युग 
में प्रस्तुत की है वह आपके घोर प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण की 
परिचायक है और उससे विधवा” की समस्या का कोई भी हल 
पाठक के सम्मुख अस्तुत नहीं होता । “विधवा? को विधवा रहने 
का उपदेश देना विधवा” रहने से कितना कठिन काम है, सम्भवतः 
यह कभी श्रीवास्तव जी ने विचार नहीं किया। क्‍या सभी 
विधवारयें संयम और नियम के साथ रह कर आजीवन चैधव्य 
की ललन को सहन करने से समथे दो सकती है? यह एक 
महान प्रश्न है जिसपर लेखक को प्रकाश डाल कर उसका सुमाव 
प्रस्तुत करना चाहिए था। प्राचीनतावादी भारतीय-दृष्टिकोण के 
अंतररेत ही आपने इस समस्या को देखा है । विदेशी स्वतत्नता 
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की अवद्देलना करना वहुत सरल है और आदशे का उपदेश 
देना उससे भी सुगम है परन्तु जीवन में चैधन्य को घटाना 
एक टेढी खीर है ओर इस समस्या का सहत्वपूरं तत्व भी यही 
है कि जिस पर प्रधानतया विचार की आवश्यकता है। जिस चर्गे को 
लेकर आप अपने इस उपन्यास में चले हैं उसमें विधवा-विवाह 
फा सुन्दर हल प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु लेखक पर तो प्राची- 
नता का इतना गहरा प्रभाव है कि वह उससे बाहर निकलकर 
स्वतंत्र-वातावरण में कॉकना ही उचित नहीं सममता | 

सन्‌ *६४१ इई० में श्रीवास्तव जी का तीसरा उपन्यास 
“विकास! प्रकाश में आया | इस उपन्यास में दो कहानियों 
स्वतंत्र रूप से प्थक-प्रथक बहूती हैं, उनका परस्पर बहुत कम 
सम्बन्ध हे ओर जो कुछ सम्बन्ध है भी वह भी कृत्रिक सा मालूम 
देता हे । पुनजेन्स की कथा को भी इस उपन्यास मे व्यथे के लिए 
छू सने का लेखक ने प्रयत्न किया है क्योंकि उसका भी सूल कथा 
के साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं होता । यह चरित्र-प्रधान उप- 
न्यास है जिसमें चरित्रों के विकास पर लेखक ने प्रयाप्त ध्यान 
दिया दे और घटनाओं का निर्देशन श्रीवास्तव जी ने रवयें किया 
है | अनेकों घटनाओं को लेखक ने संचालित करके पात्रों की जीवन 
घटनाओं के बीच चित्रित किया है। लम्बे-लम्बे स्व॒गत कथन 
श्रीवास्तव जी ने इस उपन्यास में भी कम रखने का प्रयत्न नहीं 
किया और उनकी भरमार से उपन्यास की रोचकता बिल्कुल नष्ट 
हो गई हे। दृश्यों के वणेन पर आपने विशेष वल दिया है और 
इस प्रकार आप शैली के क्षेत्र में बहुत पीछे के युग का अनुकरण 
करते हुए दिखलाई देते हैं। लेखक का इस उपन्याम में भी 
आदशेवादी दी दृष्टिकोण रहा है और इस आदशवाद की ही प्रेरणा 
ने आपके पात्रों में कृत्रिमता ला दी है। उपन्यास का कथानक इस 
अकार है--'मनमोहन! पडित फिब्जी छीप में जाकर बहुत धन 
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उपाजेन करते हैं परन्तु साम्यवादी विचारों के होने के कारण उस 
सब सम्पत्ति को मजदूरों में वॉट देते हैं। फिर वह दक्षिणी शस- 
रीका में जाकर अपना एक आश्रम स्थापित करते हैं। मनमोहन 
के पुत्र जो कि लखनऊ में रिसर्च कर रहे हैं. पहिले एक वार अपने 
पिता के जहाज के कप्तान जिकब्स” की सुपुत्री असीलिया का 
कौमार्य खंडित कर चुके हैं। यहाँ लखनऊ में भारतेन्दु ( मन- 
मोहन के सुपुन्न ) प्रोफेसर 'नीलकठ' की सुपुन्नी आभा' के प्रेस 
बन्धन में बेंध जाते है लेकित “अमीलिया? की स्घृति उन्हें वेचेन 
बनाये रखती है | अमीलिया? बहुत सद्ृदयता से काम लेती है और 
वह उन्हे अपने प्रेम-वन्धन से मुक्त करके स्वयेँ अपने प्रेमी हुसेन 
भाई से विचाह कर लेती है। भारतेन्दु' का विवाह, अब 'आमभा! के 
साथ हो जाने मे कोई बाधा नहीं रहती और वह, सम्पूर्ण हो जाता 
है| 'माघवी' को मस्तिष्क में चोट लग जाने से पूत्रे जन्म की 
बाते याद आ जाती हैं और बह पूवे जन्म में नीलकंठ” की स्त्री 
ठहरती है जो कि इस जन्म की वाल विधवा है। उसके फिर उसी 
स्थान पर चोट आने से वह सव गत बाते विस्मरण हो जाती हैं। 
धाचवीः को राधा? का पिता वहकाता है। राधा” के पिता ने अपनी 
पहिली गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दिया था। 'राधा? के पिता 
की दूसरी स्त्री 'कीशल्या” के साथ पहिले दी उसकी सहेली के पति 
ने योन-सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। कौशिल्या का बाद में 
“मातादीनः के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गया जिसके फल्न स्वरूप 
“राधा! के पिता को ज़हर खिलाया गया। 'मातादीन” पहिले उसे 
अपनी वहिन घोषित करता है परन्तु वाद में उसे ले जाकर अनूप- 
गढ़ के राजा सूरजबख्श के आश्रय में रख देता है| 'मातादीन! एक 
नम्बर का बदमाश है जो चमत्कार पुरुपत्व और नासदी की दवाई 
बनाता है । 'कीशिल्या” वहों जाकर अनूपकुमारी वन जाती ऐ और 
राजा पर ऐसे डोरे डालती है कि वह अपने को भी भूल जाता है। 
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'मातादीन! दवाई के श्रभाव से राजा के बढ़े पुत्र की नपुसक बना 
देता है। इस लड़के का विवाद्द रामकृष्ण की पुत्री मालती से 
निश्चित द्योता है । 'मालती” “आमा” की सहेली हे । “मालती? इस 
नपुसक युवराज से सम्बन्ध बिच्छेद करने की बात सोचती है. 
परन्तु युवराज को पुरुषत्व की दवा मिल जाने से वह फिर सबल 
हो जाता है। दूसरी ओर “मातादीन! को दीवान पद से हटा दिया 
जाता है और वह नाराज़ होकर 'राधा? के पिता से मिलकर 
“अनूपकुमारी” का वारन्ट निकलवा देता हे ओर वह वारन्ट लेकर 
उस दिन पहुँचता है जिस दिन राजा अनूपकुमारी! से विवाह 
करने जा रहे थे । 'अनपकुमारी! “मतादीन' के पेट में छुरा भोंक 
देती है और वह मर जाता है। 'अनूपकुमारीः जेल मे पागल हो 
जाती दे । राजा आँखें खुलने पर देखता है कि उसका परिवार 
फिर सुख और शॉति से परिपूर्ण है । 

इस प्रकार यह उपन्यास विचित्र प्रकार की घटनाओं का 
माया-जाल है, जिसमें प्राचीन और अरवाचीन दोनों को हू ढ़ने 
का लेखक ने ऐसा प्रयत्न किया है कि उपन्यास उपन्यास न रह 
कर चू-चू का मुरब्या बन गया है। इसके पश्चात्‌ आपके 
“आ्राशीवोद! ओर 'पाप की ओर' दो ओर भी उपन्यास प्रकाशित, 
हुए हैं । आपके अन्तिम उपन्यासों में 'विसजेन' एक सुन्दर रचना 
प्रकाशित हुई है | इसमें राष्ट्रीय की मलक है। 

इस भ्रकार संक्तेप सें बिचार करने पर हम श्रीवास्तव जी के 
उपन्यासों को किसी विशेष लक्ष्य की ओर प्रेरित होता हुआ 
नहीं पाते । पात्रों का आपने रजन किया है, कथा का निर्माण 
किया है, समस्याओं को उठाया है और उन पर विचार भी किया 
हे परन्तु आपका दृष्टिकोश कुछ ऐसा ढीला-ढाला और अग्रगति- 
वादी है कि आज का वैज्ञानिक युग उसे अपने साथ कह्दों तक: 
क्धों पर घसीट कर ले जा सकेगा, इसमें हमें संदेह है । “विदा” 
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को लिखते समय आपका लक्ष्य केवल उपन्यास लिखना भर था 
इसीलिए आप एक सुन्दर रचना उपन्यास-साहित्य को दे गए 
परन्तु उसके पश्चात्‌ आपके सस्तिष्क में समस्याओं ओर विचारों 
का जो जमघट बिर कर आया कि आपकी अनुरंजकता' एकद्म 
नष्ट हो गई, पात्नों की सजीचता खो गई और समस्याओं की 
जो रूपरेखा आपने प्रस्तुत की वह इतनी दक्षियानृसी ,साबित 
हुई कि आज का विचारक उस दृष्टिकोण में बैठकर सोचने की 
कल्पना ही न कर सका । 

श्रीवास्तव जी ने अपने पात्रों को अपन हाथों से निकल 
भागने का अबसर बहुत कम दिया है और यहो कारण है कि 
आपने उनका चरित्र-चित्रण भी स्वकथनों द्वारा ही किया है । 
लेखक सम्भवतः अपने पाठकी को बिलकुल मूर्ख समझकर यह 
रचनायें लिख रहा है। ऐसा करके श्रीवास्तव जी ने अपने पात्रों 
ओर पाठकों दोनों के ही साथ अनथे किया है। कहीं-कहीं पर तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक का स्वयं अपने ऊपर से भी विश्वास 
उठ जाता है और वह अपने पिछले कथन को कमज़ोर समझकर 
अपनी ओर से उसे वल देने का प्रयत्न करने लगता है। जहाँ 
जहाँ लेखक अपने दाशेनिक सिद्धांतों के निरुपण की ओर 
अग्रसर होता है वहाँ तो वह अपने पात्रों पर विश्वास कर ही 
नहीं पाता ओर स्वयें वक्तन्य देने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। 
उसे यह भी ध्यान भूल जाता है कि उसके वक्तव्य की छाया में 
उसके पात्र, उसकी कथा, उसकी घटनाये और उसके पाठक कहाँ 
जायेंगे, उनका क्‍या होगा ? फिर भी साधारणतया कथनोपकथन 
श्रीवास्तव जी के सुन्दर ही हैं और उनमे कुछ स्थलों को छोड़कर 
स्वभाविकता भी पयाप्त सात्रा में आई है। हेसी मज़ाक वाले 
कथनोपकथन ले घक ने बहुत सुन्दर दिए हैं। आपकी भाषा में 
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चहाव बहुत कप्त है ओर कथा की प्रगति में शिथिल्षता आजाती है। 
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लेखक की भाषा और उसके वबणेन में भाव-व्यंजना की कमी है। 
लेखक जो कुछ कहता है उसमें उसे प्रयास करना पडता है, पाठक 
जो कुछ सममता है उसमें उसे कष्ट होता है, आनन्द प्राप्त नहीं 
होता। लेखक के लम्बे-लम्बे वक्तज्यों पर दम ऊपर प्रकाश डाल 
चुके हैं। इस प्रकार श्रीवास्तव जी के उपन्यास चरित्र-चित्रण की 
कमी के साथ-साथ आधुनिकता से भी बहुत पिछड़े हुए है और 
यही कारण है कि लेखक इतने उपन्यास लिखने के परचाव भी 
पाठकों का विशेष प्रिय नहीं बन सका। 


( १३) 
यशपाल 


[ भारतीत स्वतप्नता-सम्राम के दो प्रथक-प्रथक रूप रहें हैं, एक 
क्रों तिकारी और दूसरा श्रहिंआात्मक | जिस समय कॉर्ग्रेस मद्दात्मा गाँधी 
के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जूक रही थी उसी समय कुछ मार- 
तीय-स्वतन्त्रता के परवाने प्रार्णो को हथेली पर रखकर सशस्त्र ऋ्ँति- 
द्वारा श्रेंत्न ज्ञी शासन को उलट देना चाहते ये | यह ऋॉतिकारी दल कुछ 
विशेष सुसगठित नहीं था। भारत के विस्तृत क्षेत्र में कमी कहीं और 
कमी कहीं पर कुछ चिंगारियाँ सी दहक उठती थीं। उपन्यासकार यश 
हिन्दी साहित्य को उसी क्राँतिकारी दल की देन है जो जीवन में रूसी 
साम्यवाद की रूप रेखा लेकर ौिन्दी साहित्य मे अ्रवतरित हुआ । यशपाल 


फे साहित्य पर रूसी विचार धारा का स्पष्ट प्रभाव इष्टिगोचर होता हे और 
स्वतन्त्रता की ज्वाला उसके लेखन में वतमान है । ] 


सशस्त्र-क्रॉति की ओर से अहिसात्मक क्रांति की ओर उप- 
न्यासकार यश का जीवन पवाहित तो हुआ परन्तु वह गॉबीवादी 
रूपरेखा के अन्तर्गत न वह सका। उस पर रूसी 

यशपाल के विचार-धारा का प्रभाव दिन पर दिन प्रवल 
उपन्यास होता गया । गत महायुद्ध से पूषे भी भारत में 
रूसी गुण गाने वाले वर्तमान थे परन्तु इस 

युद्ध में रूस की सफलता हो जाने ने तो साम्यवाद की घिचार- 
धारा को विश्व-व्यापक रूप प्रदान कर दिया। गत महायुद्ध के 
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समय में भारत परतन्त्र था और भारतीय स्वाधीनता के नेता 
स्वतन्त्रता सम्रास मे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए काराबासों की यात- 
नाएँ भुगत रहे थे और उसी समय भारतीय कॉम्यूनिस्ट और 
एम० एन० राय की पार्टी ने उस युद्ध को जननयुद्ध घोषित किया, 
परन्तु यह घोषणा बढ़े-वड़े शहरों के रेस्टोरेन्टों और काफ़ी हालसों 
से बाहर न निकल सकी । भारतीय जनता में उस समय ब्रिटिश * 
साम्राज्यवाद के प्रति महान्‌ रोष था, इसलिए वह इस युद्ध को 
जन-युद्ध मानने को सहमत न हुई । परन्तु फिर भी भारत में एक 
प्रगतिवादी कहलाने वाले दल का इस बीच में निर्माण हुआ 
ओर इस दल दल के सदस्यों ने व्यावहारिक जीवन में पूंजीपतियों 
के भी कान काट कर अपने को प्रगतिशील प्रोलितेरियत-युग का 
निर्माता माना । 
कॉमरेड यशपाल का प्रथम उपन्यास दादा कामरेड” प्रकाशित 
हुआ । इस उपन्यास में लेखक ने स्वयं क्रॉतिकारी सशस्त्र आदो- 
लन के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है। यह 
दादा कामरेहड. उपन्यास राजनीतिक-पीठिका पर अवलम्बित है 
ओर भारतीय-राजकीय-व्यवस्था का सुन्दर 
चित्रण इसमें सिल्ता है। यशपाल के उपन्यासों में राजनीति 
प्रधान रूप से आती है ओर इसका भअधान कारण यही है कि 
उपन्यासकार का जीवन राजनीति का एक अद्भ वन कर रह चुका 
है। लेखक ने भारतीय राजनीति के अन्दर पैठकर उसके प्रत्येक 
कोने को मॉका है। यशपाल के क्रॉतिकारी पात्र श्री जैनेन्द्र जी के 
'सुनीता? वाले क्रॉतिकारी से सबेथा भिन्‍न है । परन्तु यहाँ हमें खेद 
के साथ लिखना पड़त्ता है कि यशपाल ने भारतीय-राजनीति को 
एक कलाकार के नाते नहीं देखा | प्रेमचन्द जी ने भी भारतीय 
राजनीति के बिखरे हुए मोतियों को चुना है और रगभूमि, कर्मभूमि 
तथा प्रेमाश्नम मे उन्हें सेजोया दै परन्तु यशपाल का सिद्धान्त एक 
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कलाकार का न होकर एक राजनीतिक-प्रचारक का रहा है, जिसने 
कला को अपने सिद्धान्त-निरूपण का साधन-मात्र बनाया है, 
साध्य नहीं । यशपाल की प्रखर विधायक्र-शक्ति ने उसकी लेखनी 
को बल ढिया है और सिद्धान्त निरूपण करके भी उनका साहित्य 
हिन्दी उपन्यास साहित्य को एक बड़ी देन है। सई सन्‌ १६४१ सें 
“दादा कामरेड” का प्रकाशन हुआ । एक क्रॉतिकारी दल है और 
उसके नेता को दादा कहते हैं। हरीश” जेल से भाग कर आता है। 
चह क्रॉतिकारी है । वह सोचता है कि इस प्रकार की गिरोह वन्दी 
करना व्यथ है। वह अपने गत जीवन परःदृष्टि' डालता है ओर 
सोचता है कि उसने जो अपने गत-जीबवन को कुछ डक्षेतियों 
ओर राजनीतिक हत्याओं से लगाया, वह तो उसका लक्ष्य नहीं 
था । उसका लक्ष्य तो जनता को शेष॑ण के उत्पीड़न से मुक्ति 
दिलाना था| इसके लिए हमें कॉम स की सुगठित संस्था के अन्दर 
घुसकर उसे क्रॉतिकारी कार्यों के लिए तय्यार करना चाहिए। 
हरीश का यह मत परिवतेन उसके दल वालों को असहनीय हो' 
उठा । क्रोंतिकारी दल में मत-परिवर्तेत के लिए कोई स्थान नहीं'। 
क्रॉतिकारी दल की गुप्त बैठक में हरीश को गोली मार देने का 
निणेय होता है परन्तु हरीश को शेल्ा द्वारा सूचना मिल जाती है 
ओर वह अपनी रक्षा कर लेता है । ' 

' हरीश” के अन्दर क्रॉति की ज्वाला .भी है और' हृव्य 'मे 
मानवता के सिद्धान्तों का निरुपण भी । वह लॉहोर मे मज़दूर- 
दल का संगठन करता है । लेखक ने एक ओर राजनीतिक क्रान्ति 
के नेता “हरीश! का यदि चित्रण किया है तो दूसरी ओर सासा- 
जिक जीवन से ज्योति-स्वरूप हम 'शैला' को पाते है। शैल्ा स्व- 
तंत्र विचारों की लड़की है और वह हरीश को उसके कार्यक्रम में 
वहुत सहायता पहुँचाती दे । हरीश और शैला को लेकर आधुनिक 
अग॒ति के अन्तर्गत नए और 'नारीः के प्रेम की भी एक रूपरेखा 
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उपन्यासकार ने प्रस्तुत की दै। शेला कहती है, 'क्या मनुष्य के हृदय 
का स्नेह केवल एक ही व्यक्ति पर समाप्त हो जाता जरूरी है ९” 
धयशोदा” को प्रस्तुत करके लेखक ने आधुनिक नारी की सामाजिक- 
व्यवस्था का चित्रण किया है। दादा कॉमरेड” यशपाल जी की मनो- 
रंजक, प्रभावपुरों तथा आकर्षक चित्रण वाली की सजीब रचना 
है। हिन्दी में राजनीति के क्लेत्र का अपनी विचार-घारा को 
लेकर आने वाला यह पहिला उपन्यास है। परन्तु यह सब छुछ 
होने पर भी उपन्यास मे वह निखार नहीं आ पाया णो कि उस 
समय सम्भव होता जब कि उपन्यासकार तटस्थ होकर समस्याओं 
का निरीक्षण करता और एक कल्ाकार के नाते पाठकों के सामने 
उन्हें प्रस्तुत करता | लेखक की राजनीतिक-समस्याओं के स्पष्टी- 
करण की सनक ने कहीं-कहीं पर ऐसा लगता है कि मानो उसकी 
कलम को जकड़ लिया है। उपन्यास फे ग्रायः सभी पात्र अपने में 
कुछ न कछुछ विशेपता फो लेकर चलते हैं. परन्तु उनका विकास 
समस्याओं में उलम जाने के फारण उतना व्यापक रुप से नहीं 
हो पाया है कि जितना होना चाहिए था। पात्र निखरते-निखरते 
रह गए हैं और उनका चरित्र-निर्माण होते-होते रुक गया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक लिखते-लिखते बहक जाता है और 
अपने पान्नों को निराभ्नित सा छोड़ कर इधर-उधर दौड़ने क्षणता , 
है। फिर भी यह उपन्यास हिन्दी में एक नवीनता लेकर आया 
ओर इसने हिन्दी-उपन्यास साहित्य को एक नवीन दिशा 
सुझाई। 
सन्‌ १६४३ में यशपाल का दिश द्रोही! दूसरा उपन्यास 
प्रकाशित हुआ । इस उपन्यास द्वारा लेखक ने 

देश द्रोही!ः अपनी विचार-घारा को स्पष्ट रूप से खोल कर 
सामने रख दिया। यह उपन्यास गॉधीवाद फी 

कट आलोचना और रूसी साम्यवाद के निरूपण के रूप में 
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सामने आया । इस उपन्यास में कई प्रकार की जातियों से पात्र 
लेकर लेखक ने कथावस्तु का संकलन किया है। बज़ीरी, रुसी, 
अफगानी, भारतीय सभी जातियों के पात्र और उनके आस-पास 
की दुनियां का इसमें चित्रण है। इस उपन्यास का नायक 
भगवान दास खन्‍ना? है जो कि सीमाप्रॉत के एक फोजी हस्पताल 
में डाक्टर-पढ पर नियुक्त है। एक दिन वजीरिस्तान के छापा- 
मारों ने रात्रि में हस्पताल पर छापा मारा और अन्य सामान के 
साथ-साथ वह लोग डाक्टर खन्‍ना को भी उठा कर ले गए। 
वज़ीरियों के हाथों में डाक्टर खन्‍ना को जैसी यंत्रणा सहन 
करनी पड़ी उसका चित्रण लेखक ने बहुत सजीव ओर च्यौरे 
बार किया है। वज्ञीरियाँ के रीति-रिवाज़ों, उनके सामाजिक 
व्यवहारों, देनिक-जीवन, आर्थिक-न्यचस्था तथा रहन-सहन का 
लेखक ने बहुत सुन्दर चित्रण किया है। लूट में साथ लाए हुए 
व्यक्तियों के साथ जो पाश्विक ज्यवद्ार वह लोग करते है उसका 
बहुत व्यापक चित्रण लेखक ने किया हैे। चार हजार रुपया 
प्राप्त करके उन्हे बज़ीरी सुक्त कर देंगे ऐसा निश्चय हुआ ओर 
डाक्टर खन्‍ना ने एक चिट्ठी अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी | 
इस चिट्टी को ह्वकर वज़ीरियों का एक आदमी दिल्ली गया । 
परन्तु वहाँ से कोई उत्तर न मिला । अन्त से वज़ीरियों ने निराश 
होकर हद के दिन डाक्टर को कलसा पढ़ा कर मुसलमान वना 
लिया । सतन्नाः का अब परिवर्तिय नाम “अन्सारः पड़ा ओर उसे 
गजूनी में लेजाकर एक पोस्तोन के व्यापारी अब्दुल्ला के यहाँ रख 
दिया गया। 
अब्दुल्ला के यहाँ नोकरी करक डाक्टर खन्ना प्रारम्म में 
तो कुछ दुखित रहा परन्तु कुछ दिन बाद ही वह उनके लिए 
रब तुल्य हो गया। अब्दुल्ला के लड़के नासिर से खन्ना की 
खूब पटने लगी ओर उसकी सहृदयता ने उसे अपने वश में कर 
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ल्षिया। इसी बीच से डाक्टर “अन्सार' ने अब्दुल्ला का एक सॉयातिक 
रोग से इतनी सहृदयता से इलाज किया कि बह अपनी लड़की का 
विवाह उसके साथ करने को उद्यत हो गया | डाक्टर से इस प्रस्ताव 
का स्वागत करते ही वना और उसने नर्मिस से चिवाह कर लिया। 

इसके पश्चात अन्सार का विचार हुआ कि वह सोवियत 
रूस की सी में जाए। अब्दुल्ला का लड़का नासिर सी उसके 
इस मत से सहमत था। गुप्तरूप से वरस के व्यापारियों की 
सहायता लेकर अन्सार और नासिर स्तालिनावाद नासक कस्बे 
में जा पहुँचे । वहों से इन्हें समरकद ले जाया गया और डाक्टर 
अन्सार के सुपु ४ चिकित्सा-कार्य हुआ । 


हस्पताल़ में मिस्टर अन्सार डाक्टर जिमीनोफ़, जोकि खोज- 
विभाग के अध्यक्ष थे, के विशेष सम्पर्क में आए परन्तु इनका 
जीवन पृरुरूप से डाक्टरी खोज करने के यंत्रों के बीच 
एक यंत्र वत चुका था। इसके अतिरिक्त सि० खन्ना कॉमरेड 
“खानून” के सम्पर्क में आए। खातून का जीवन रूसी राजनीति 
का एक अंग रह चुका था और ज़ारशाही में उसने काफी यंत्रणा 
भोगी थी । देनिक व्यवहार के जीवन में वह शिशुशाला की 
अध्यक्ष थीं और दाइयों की शिक्षा की देख-भाल उन्हीं में नियत्रण 
में होती थी, परन्तु उनका बास्‍्तविक जीवन था ससार व्यापी 
पूँजीवादी व्यवस्था के विरूद्ध निरंतर युद्ध की श्रखला बनाना । 
यहीं पर डाक्टर खन्ना 'गुल्शां? के सम्पर्क से आते हैं और उनका 
आकषेण भी उसके प्रति कम नहीं होता। गुल्शों डाक्टर को 
प्रेम करती थी परन्तु डाक्टर के अन्दर साइस नहीं हुआ कि 
वह उसके प्रेम का उत्तर दे सके । बह समरकद से भाग खडा 
हुआ। यहाँ से भागकर सास्को पहुँचे तो चह्दी पर उनकी सेंट 
फिर नासिर से हो गई। कुछ दिन सास्को रह कर काले समुद्र 
के भागे से सि० खन्‍ना और सासिर भारत लौट आए ) 
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सु 


डाक्टर खन्‍ना तो एक ओर इस प्रकार जीवन-यात्रा पर लगे 
हुए थे और दूसरी ओर उनकी पत्नी 'राज' उनके विरह में 
व्याकुल हो रही थी। जब उसे डाक्टर खन्‍ना की मृत्यु का समा- 


चार मिला तो उसने बहुत सी अफीस खाली, परन्तु मर न सकी | 
डाक्टर खन्‍ना के मित्र शिवनाथ ने इस आपत्ति काल में 


“राज! के साथ वहुत ही संवेदना पूरे व्यवहार किया | डाक्टर खन्ना 
ओर शिवनाथ दोनों एक क्रॉतिकारी दल के नेता रह चुके थे 
और दोनों ने ही राष्ट्रीय-उत्थान से पूरा-पूरा सहयोग ढिया था। 
शिवनाथ वम बनाने में पकड़ा गया था ओर जेल से छूटने पर 
वह समाजवादी पार्टी का नेता वन गया। बद्री वावू गॉधीवादी 
अर्दिसा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति थे । शिवनाथ जी ने जेल से 
छूटते ही मज़दूरों का संगठन किया और बद्री वावु को ललकारा 
'राज! बद्रीवाबू के आश्रम से रहकर उनके कारये में हाथ चेंटा रही 
थी। 'राज! और वद्रीवावू एक दिन इतने निकट आ गए कि 
दोनों का अदालत में विवाह हो गया। विवाह के तीसरे ही दिन 
वद्री वावू गिरफ्तार हो गए। राज वद्री वावू के रानीखेत के 
आश्रस से रह रही थी और वहीं पर उसके एक पुत्र ने जन्म 
लिया। देश में सन्‌ १६४२ का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। 


शिवनाथ फरार हो गया ओर मज़दूरों में उसने क्रोंति की वह 
ज्वाला सुलगानी प्रारम्भ कर दी कि जिससे देश में एक उथल- 
पुथल पेदा हो जाये । 

इसी वीच डाक्टर खन्‍ना डाक्टर वो के नाम से कुछ 
दिन वम्वई में कार्य करने के पश्चात कानपुर पहुँचे और अपनी 
एक दूकान खोलकर बैठ गए । यह कॉम्यूनिस्ट पार्टी का कार्य करने 
लेगे। रूस पर जमेनी ने आक्रमण किया और भारतीय कॉम्यू- 
निस्टों ने इस युद्ध को लोक-युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज़ी 
सरकार ने कॉम्युनिस्ट पार्टी पर से श्रतिवन्‍्ध उठा लिया। शिव- 
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नाथ की वहिन यमुना द्वारा डाक्टर खन्ना की मेंट शिवनाथ 
से हुईं। सेद्वॉतिक मतभेद होने पर भी दोनों अभिन्‍न स्नेह-भाव 
से मिले। मिस्टर खन्‍ना का इसी बीच चन्दा के यहाँ भी आना- 
जाना हो गया और चन्दा उनकी ओर आकर्षित होने लगी । शिव- 
नाथ युद्ध विरुद्ध काये-चाहियाँ कर रहा था और मिलों के मज़- 
दूरों को क्रॉति की ओर अग्रसर कर रहा था। मिस्टर खन्‍ना 
श्रपनी पार्टी के साथ युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग दे रहे थे। इसी 
वीच शिवनाथ के भड़काने से एक मिल में मजदूरों ने आंग 
लगा दी | खन्ना और उनके दलवाले मिल मजदूरों को सममाने 
के लिए वहाँ पहुँचे । फलस्वरूप दोनों दलों में भारी मार पीट 
हुई और डाक्टर खन्‍ना बुरी तरह घायल हो गए। इसी समय 
घन्दा के पास शिवनाथ का तार आया जिसमें सहानुभूति प्रकट 
की गई थी और डाक्टर ने लिखा था कि खन्‍ना को चाहिए कि 
चह २४ गणटे में कानपुर छोड़ दें अन्यथा उनकी पूरी सूचना 
सरकार के पास भेज दी जाएगी । चोट की सूचना पाकर चन्दा 
मिस्टर खन्‍ना के घर गई। चन्‍्दा से खन्‍ना ने अनुरोध किया 
कि वह उसके साथ 'राज” के पास रानीखेत चले। वहाँ जाकर 
जब चन्दा ने 'राज” को सब सूचना दी तो राज मूर्दित दो गई । 
दूसरे दिन चन्दरा और मिस्टर खन्ना वहाँ से लौटे और उन्हीं 
के सा में चन्दा के पति मिस्टर राजारास मिल गए । राजारास 
ने चन्दा की मारपीट प्रारम्स कर दी । जब मिस्टर खन्‍ना ने पास 
जाकर कुछ कहने का प्रयत्त किया तो कड़क कर राजाराम बोला, 
“देशद्रोह्दी बदमाश ! दूसरों के घर मे आग लगा कर तमाशा 
देखने वाले वेशरम |” और डाक्टर खन्ना सन्‍न रह गए। राजा- 
राम के कुलियों द्वारा भूखे, प्यासे, जरजरित मिस्टर खन्‍ना को 
पेड के नीचे पत्थर पर लिटा दिया गया। 
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देश द्रोही उपन्यास में कॉमरेड यशपाल न डाक्टर खन्‍ना 
को अपने सिद्धांतों के निरूपण और उनकी साथेकता प्रकट करने 
के लिए दुनियाँ भर में व्यय के लिए नचाया है। यह एक 
असहाय जीवन की कहानी हूँ जो आदि से अंत तक परिस्थितियों 
के हाथों में खेला है, एक भी परिस्थिति का निर्माता नहीं वन 
सका | इसलिए हम इस पात्र को सजीव पात्र न कह कर निर्जीव- 
पात्र दी कहेंगे। हो सकता है कि इस उपन्यास को लिखकर 
कॉमरेड यशपाल ने एक कॉम्यूनिस्ट कार्यकर्ता की देश सेवा 
दिखला कर उसे देश-द्रोह्दी फहन वालों का उपहास किया हो 
परन्तु इसके द्वारा कहीं पर भी लेखक ऐसा वातावरण उपस्थित 
नहीं कर पाया कि जहाँ पाठक की सहानुभूति उपन्यास की समस्या 
था समस्या के कारण पैदा हुई नायक फी परिस्थिति से हो पाई हो। 
उपन्यास का नायक मिस्टर खन्ना विद्यार्थी काल में क्रॉतिकारी 
रहा, शिवनाथ के जेल जाने पर फौज में भर्ती हो गया, फिर 
वज़ीर्रियों द्वारा पकड़ा जाकर वजीरिस्तान होता हुआ रूस की 
सीमा में घुस कर मास्को तक पहुँच गया और फिर अन्त से 
भारत की सीसा के अन्दर आ घुसा। उसके जीवन के इस 
समस्त कार्यक्रम में देश .सेवा का कहीं लेश-सातन्र भी आमास 
नहीं सिलता । अब यदि ऐसी परिस्थिति में उसे राजारास न 
देश द्रोह्दी कह भी दिया तो फोई विशेष अन्तुचित वात नहीं कही | 
“इब्बा” और 'नूरन! के प्रेम-निसंत्रणों का वह स्वागत न कर सका । 
किस लिए क्‍योंकि उससें सामथ्य नहीं थी, उससें पोरुप की कमी 
थी; ग़ज़नी से राज! की स्मृति हृदय से रखते हुए भी उससे 
नरगिस! से विवाह किया उसके रूप पर आकर्षित होकर | खन्‍ना 
ने फिर रूस के लिए भारत को ओर 'शुल्शों? के लिए 'राजः तथा 
र्गिठ! को भुला दिया | अन्त में भारत मे आकर भी उसने जो 
सार्ग अपने लिए .खुना बह उन्नति और प्रगति का न वन सका 
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आर अन्त में इस प्रकार असहायता ओर दीनता में उसे अपने 
ग्राणों को त्यागना पडा । डाक्टर खन्‍ना के चरित्र में पलायन 
बाद की प्रखता है और सिद्धांतों की हृढ़ता भी चरित्र की पुरी 
गहराइयों तक नहीं पहुंचने पाती । खन्ना ने अपने सुख के लिए 
चन्द्रा का जीवन नकें बना व्या। यह उसके चरित्र की घोर 
दुबेलता हे जिसमे न तो स्थायित्व दी हे और न पौरुषेय-परवृत्ति 
ही । एक श्रोढा की गोद में सिर रख कर लेट जाने में उसे जीवन 
की शॉति का अनुभव होता है। 

इस उपन्यास में लेखक ने नायक को कठिन से कठिन परि- 
स्थितियों में रखकर नचाया है ओर पाठक के मन में ६र प्रकार 
से उसके प्रति द्रवित होने के साधान उपलब्ध किए हैं परन्तु बह 
यह सव करने में पूररूप से असफल रहा है। सब से बढ़ी घात्त 
जो इस दिशा में कहने और सममभने की है वह यह है कि लेखक 
पात्र में जान नहीं डाल सका है ओर पात्र को लेखक के संकेत 
पर कला वालियोाँ करनी पड़ी है। यही है इस नायक का दुभाग्य 
भारत में कॉम्रेस कार्यक्रम से ऊपर कॉम्यूनिस्ट कार्यक्रम को 5हराने 
के उद्देश्य से लेखक ने इस उपन्यास की रचना की दे, जिसमें 
उसे सफलता नहीं मिली । परन्तु कॉम्यूनिस्ट-कार्यक्रम के नायक 
स्वरूप जिन पात्रों को लेखक ने प्रस्तुत किया दै वह दुर्बल हैं, 
निराधार हैं. और लक्ष्य विहीन हैं। उनका व्यक्तित्व इतना-उथल 
है कि पाठक पर उनके गाम्भीये की छापलगनी नितॉत असम्भच 
है। कॉमग्रेसी नेताओं के व्यंग्य-चित्र उपस्थित करने में लेखक को 
अवश्य सफलता मिली है ओर कहीं-कहीं पर सवादों में:लेखक 
ने जो कटाक्ष किए हैं चह बहुत ही मार्मिक हैं। बद्रीवाबू को तो 
मानो लेखक ने आदि से अन्त तक पाठकों के ह्ाास्य-चृत्ति को 
सतुष्ट करने के लिए ही प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में 
कॉग्रेस के अतिनिधि बद्री बाबू को लेखक ने पूंजीपतियों का 
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अ्रव्यवहारिक रूप से दास कहकर प्रस्तुत किया दे । बढ़ी बाबू सादा 
खाते, सादा पहिनते और व्यवहार में भी बहुत सादे हैं परन्तु 
सेठ भाटिया जी द्वारा दी गई कार को चह इस लिए प्रहण कर 
लेते हैं कि इससे उनका समय बचता है और उनका समय जनता 
का समय है। यह लेखक की व्यंग्योक्ति दै। लेखक क्षममत पैदा 
करने के साधनों को पूंजीपतियों के हाथ में सान कर कॉम्रेस 
को उनकी प्राधीन संस्था सानता है ओर उसका मत है कि 
कॉप्रेस के अन्दर घुस कर भी उसे वैधानिक रूप से समाजवादी 
संस्था नहीं बनाया जा सकता | लेखक को कॉग्रेंसियों का 'हाय देश? 
का नारा उपह्ास जनक प्रतीत होता है जब कि कांग्रेसी मज़दूरों 
के 'दवाय रोथी? वाले नारे को उनकी संकीण मनोद्ृत्ति का परिचायक 
बतलाते हैं । उसे उनके स्वदेश प्रेम पर संदेह होता है और उनके 
त्याग में उसे उनके स्वार्थ की वू आती दै। 

इस प्रकार हमने देखा कि “देशद्रोही” उपन्यास में फलात्मकता 
की अपेक्षा अचारात्सकता कहीं अधिक है। उपन्यास से न तो 
घटनाओं का कोई क्रम ही है ओर न उनका मुक्त-सुचारु-संचा- 
लन ही । पात्र भी कुछ उखड़े-उखड़े से लेखक के संकेतों पर देश 
विदेशों की खाक छानते फिरे हैं और उनके जीवन में किसी 
प्रकार की भी कोई व्यवस्था स्थापित करने में लेखक पूर्ण रूप से 
असमथे रहा है । यहाँ यदि यह भी कह दिया जाए कि यह उप- 
न्यास अव्यवस्थित कहानी और पात्रों के क्रिया-कलापों का वह 
संकलन है लिसमें लेखक ने उपन्यास की प्रत्येक आवश्यकता को 
अपने सिद्धांत-निरूपण पर न्यौछावर कर दिया है तो कुछ अनुचित 
न होगा। परन्तु फिर भी हिन्दी उपन्यास-साहित्य में यह एक 
इतना नवीन दृष्टिकोश उपस्थित करता है कि पाठक उससे 
प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। उपन्यास में वातावरण उप- 
स्थित किया गया है, लेखक द्वारा पात्रों की परिस्थितियों चातावरश 
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नहीं वनतीं । उपन्यास में स्वाभाविकता की अपेक्षा बनावट का 
प्राधान्य है और यही कारण है कि उपन्यास के पात्रों में वह 
वल नहीं झा सका जो आना चाहिए था । समस्त उपन्यास नो 
प्रकरणों में विभक्त हे। भ्रकरणों का नामकरण फलात्मक 
हैं। इस उपन्यास में योरोपियन ढंग पर यशपाल ने व्यंग्य 
का प्रयोग किया है परन्तु कई स्थानों पर चित्रण में कट्ठुता प्रखर 
हो उठी है और ऐसा होने से रचना कलास्मकता की दृष्टि 
से नीचे स्तर पर उत्तर आई है। लेखक जीवन की समस्याओं 
को, राष्ट्र की परिस्थितियों को और समाज के व्यवद्दारों को 
अपने दृष्टिकोण से ऑकत्ता है और यदि कहीं पर किसी विचार- 
धारा से उसके विचारों का मेल नहीं खाता हे तो वह व्यंग्य द्वारा 
उस पर हल्की सी चोट इसलिए करता है कि जिससे वह बँंधी 
हुईं गॉठ खुल जाए। परन्तु ऐसा करते में उनके लिए आवश्यकता 
से आगे बढ़ जाना ठीक नहीं । कहीं-कहीं पर लेखक व्येग्य चित्र 
उपस्थित करता-करता स्वयें उपहासस्पद्‌ दो उठा है और उसके 
चित्र निखर कर सामने आने की अपेक्ता लेखक की संकुचित 
मनोवृत्तियों के परिचायक वन गए हैं। हिन्दी उपन्यासों में 
फिर भी हम यही कहेंगे कि यशपाल के जैसे सुन्दर व्यंग्य-चित्र 
अन्य कम लेखक अभी तक प्रस्तुत कर पाए हैं। 
यशपाल का यह उपन्यास देश की राजनीतिक परिस्थिति का 
अपने दृष्टिकोण से लिखा हुआ बह कलात्मक इतिद्दास है कि जिस 
में गॉधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद और अन्य छोटे- 
सोटे वादों की रूप-रेखा का चित्रॉकन मिलता है। देश-काल का 
इतिहास प्रस्तुत करने की सनक से लेखक ने उपन्यास की आव- 
श्यकताओं को कुचल दिया दे। उपन्यास में जीवन के श्रति 
रूसियों, भारतियों और वजीरियों के दृष्टिकोण का चित्रण भी 
लेखक ने खूब किया है । 
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इस उपन्यास के पढ़ने से कॉमरेड यशपाल के व्यापक ज्ञान 
ओर उच्च कोटि की प्रतिभा का आभास मिलता है। लेखक ने 
केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर वज़ीरिस्तान और रुस के 
रीति-रिवाज़ों ओर वहाँ के रहन-सहन का सजीच चित्रण किया 
है । लेखक जब राजनीति के क्षेत्र को छोड़ कर अपनी लेखली को 
मानव ओर मानव की भावनाओं के चित्रण मे प्रयोग करता 
है तो उपन्यास का वह स्थल एकदस ऊपर उभर जाता हे। 
कई प्रकार के स्वभाव वाली स्त्रियों का इसमें चित्रण हे 
ओर 'राज? के चरित्र-चित्रण से लेखक ने बहुत द्वी सहालुभूति 
से काम लिया है। 'राज” के जीवन में आने वाला भत्येक परि- 
बर्तन मनोवैज्ञानिक है, यों ही अकस्मात नहीं हो गया है । इस 
प्रकार देश द्रोहीः अपने ढंग का हिन्दी भे अकेला उपन्यास हे 
ओर एक सुन्दर रचता है। 
सन्‌ १६४५ में कॉमरेड यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास 
“दिच्या' प्रकाशित हुआ । इस उपन्यास में लेखक ने वोद्ध-कालीन 
प॑रिस्थिति का चित्रॉकन किया है। दिव्या? इस 
दिव्या उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास में 
व्यक्ति की कुछ सत्र कालों में सत्य रहने वाली 
परिस्थितियों और समस्याओं का बहुत सहानुभूति पूर्वक कला- 
ल्‍्मक ढंग से चित्रण किया गया है। उपन्यास केवल मनोरंजन 
का साधन मात्र नहीं वरन्‌ लेखक की सोदेश्य रचना है। श्रेष् 
प्राह्मण-कुल्ञीन दिव्या? का प्रेम एक दास से होजाता है । मानवीय 
भ्रेम जातीय-बन्धरनों को चुनोती देता है, सामाजिक सान्यताएँ उसके 
भार्ग में रुकावट वन+र खड़ी हो जाती हैं | दिव्या का गर्भ उसकी 
जलज्जा का कारण घन जाता है। दिव्या' की ऐसी ह्वीन परिस्थिति 
में राज्य ओर संघ दोनों उसे आश्रय देने म असमर्थ हैं। परन्तु 
जब चह नतेकी वनकर समाज के रंगमंच पर भ्रूम-छनन के साथ 
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अवतरित होती है तो बढ़े-बड़े समाज के ठेकेदार सामंत उसके 
सामीप्य-लाभ के लिए लालायित हो उठते हैं. । आचाये रुद्रधीर 
ओर अनीश्ववादी ने भी 'दिव्या' के सम्मुख अपना सस्तक नवा 
कर प्रणाम-निवेदन किया । नारी के रूप पर मानव सबेदा चलाय- 
मान होता रहा है, होता रहेगा, यह्‌ अटल सत्य हे। देश, काल 
ओर व्यक्ति का भेद इस अटल सत्य को असत्य नहीं बना सकता । 
इसी कठोर सत्य का प्रतिपादन हमें कॉमरेड यशपाल के इस 
उपन्यास में मिलता हे । 
इस उपन्यास में पूरे रूप से ऐतिहासिक वातावरण और 
परिस्थितियाँ अस्तुत करने में लेखक सफल रहा है। उपन्यास 
के वर्णन, संवाद और चित्रणों में ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि सजीव 
हो उठती दहै। इस उपन्यास की कहानी भी बहुत स्वाभाविक 
तथा रोचक है और लेखक ने उससे पृरुरूप से कलात्मक चित्रण- 
हारा अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया है । इस उपन्यास के 
संबाद वहुत रोचक तथा सुन्द्र हैं और वह सब पात्रों के अनुकूल 
हैं। पुस्तक का आदि, और अंत दोनों ही प्रभावात्मक हैं । 
सासाजिक विषसता की समस्या को लेकर सन्‌ १६४६ में 
यशपाल का “मनुष्य के रूप? उपन्यास प्रकाशित हुआ । सोमा? जब 
अपनी सुसराल में तंग आ जाती है तो उसे 
मनुष्य के रू. अपने वन्धरनों से मुक्ति व्लाने वाले के रूप में 
ड्राइवर धनससिह दिखलाई देता हे ओर वह 
उसके साथ भाग खड़ी होती है। मनोरमा के भाई की रखेल 
वन कर वह घर की स्वामिनी सी बन जाती है परन्तु फिर यहाँ से 
भी निकाल दी जाती है।. बरकत ड्राइवर के साथ वम्बई 
पहुँचकर सोमा फ़िल्स अभिनेत्री वन जाती हैं। वहाँ उसके रूप की 
ख्याति पर अनेकों परवाने सेंडराने लगते हैं। मनोरमा 'अपने 
कॉम्यूनिस्ट प्रेमी 'भूषण” की ओर से खिंच कर एक फिल्‍मी ऐज़ेन्ट 
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से फेंस जाती है परन्तु अन्त में उससे निराश होकर वह फिर 
पार्टी के काम पर जुट जाती है और इस प्रकार वह फिर भूषण 
के निकट आ जाती है। धनसिंह ड्राइवर भारतीय सेना में भर्ती 
हो गया था और वहाँ से वह आज़ाद-हिन्द सेना में चला गया । 
वन्दी वनकर बॉकीपुर जेल से जब वह मुक्त हुआ तो वम्बई में 
सोम? की खोज के लिए पहुँचा । वहाँ धनर्सिह भूषण फो साथ 
ले 'मोमा? की कोठी पर गया तो सीमा उन्हें..देख-कर चकित रह 
गई और इसी ससय चरकत ने इन पर (करौली. से आक्रमण 
किया । भूषण चोट खाकर हस्पताल ले जोयागया ओर वहाँ 
उसकी झुत्यु हो गई । धनसिंह भी यहाँ पर अपने जीवन से 
पहिले की गड हृत्याओं को स्वीकार कर लेता है । इस उपन्यास 
में लेखक ने समाज का चित्रण पूरे रूप से व्यंग्यात्मक किया 
है। जीवन की आवश्यकताएँ जीवन को कहाँःतक, घकेल कर ले 
जा सकती हैं इसका सोमा के रूप मे "लेखक ने बहुत ही सजीब 
चित्र प्रस्तुत किया है। उसकी लज्जा ओर स्नेहशीलता शारीरिक- 
सुख की भट्टी में जलकर स्वाह्म हो जाती है। “पहाड़ी क्षेत्रों मे 
स्त्रियों की दुदेशा, भारतीय पुलिस की धॉधली, कामुक पुरुषों की 
असहाय स्त्रियों के प्रति कुचेष्टाएँ, पूँजी-पतियों की अनैतिकता, 
सन्‌ ४२ के ऑदोलन में पुलिस के अत्याचारों, फिल्‍मी-नीवन की 
बुराइयों, गत युद्ध मे भारतीय सैनिकों के जीवन एव आज़ाद- 
हिन्द फौज की अवस्था, कॉम्यूनिस्टों की कार्य-प्राणाली एवें उनके 
सिद्धाँतों आदि का इस उपन्यास में वड़ा सुन्दर चित्रण किया गया 
है। एक प्रकार से यह उपन्यास वर्त्तमान सामाजिक व्यवस्था के 
प्रति प्रच्छन्न विद्रोह है । सत्य पर आवरण डाल कर मनुष्यों को 
पशुआ के स्तर पर लाने वाली पूजीवादी सभ्यता के जजेर अंगों 
के घिनोने स्वरूप का बड़ा ही यथा-तथ्य डद्थाटन किया गया 
है ।” हिन्दी-उपन्यास में प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने लिखा है । 
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इस उपन्यास में भी पात्रों का संचालन स्वयें लेखक ने किया हे 
और पात्रों को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन संचालित करने के लिए 
लेखक ने बहुत ही कम सहयोग और सुविधायें दी 
अन्य परिस्थितियों हैं। फिर भी उपन्यास में स्वाभाविकता पाई जाती 
है और चित्रण बहुत सजीव हुआ है । उपन्यास 
के पात्रों के मानसिक विकास का इसमें क्रमबद्ध' इतिहास 
मिलता है और आज की सामाजिक समस्याओं का इसमें सुन्दर 
चित्रण लेखक ने किया है । 
इस प्रकार हमने देखा कि कॉमरेड यश ने हिन्दी-उपन्यास 
साहित्य को एक नवीन दृष्टिकोण दिया है, एक नई विचारधारा 
दी है और एक विचारत्मकता का नवीन बुद्धिवादी स्तर दिया हे। 
परन्तु यह सब होते हुए भी आपने कलाकार के कत्तेन्य को निष्पक्ष 
भाव से नहीं निभाया और यही कारण है कि उनका साहित्य 
अनेकों स्थलों पर मरुभूमि सा अतीत होने लगता है। 
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राधिकारमण प्रताद सिह 
( जन्म सन्‌ १८६४० ई०--जीवित ) 


* सूरजपुरा के राजा राधिकास्सण प्रसाद सिंह जी ने दिन्दी 
के कहानी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करके उपन्यास-क्षेत्र में पदापंण 
किया है । 'यूरदास?, पुरुष और न्ारी', राम श्रीर रहीम? टूटा तारा), 
सावनी समा?, 'गॉधी टोपी”, इत्यादि आपके उपन्यास आज तक 
प्रकाशित हो चुके हैं। 'राम श्रीर रद्दीम” में लेखक के शब्दों में घम और 
समाज का कच्चा चिद्वा है। लेखक लिखता है कि इसमें “अध्या- 
त्म के साँचे में #ड्ार है, फेशन का दामन थामे दर्शन है। इसी 
लिए वास्तविकता की सादी ज़मीन पर नेतिकता की किनारी टेकी 
है । यथायेबाद के मौसम में आदशेवाद के छोींटे हैं। आरजकल 
की टकसाली कला के पहलू में अपनी पुरानी सत-धज भी कायम 
रखने की कोशिश की गई है ।” लेखक ने आधुनिक युग के 
आयचार-विचार को वेला और बिजली दो चरित्रों द्वारा प्रस्फुटित 
करने का प्रयत्न किया है। इनमें से एक के जीवन में सोत्ते-लागते 
राम बस गया है और दूसरी के लिए रास एक उपाहस की वस्तु 
है, क्रीड़ा है । एक पुरुष द्वारा कुचली जाती है और दूसरी 
पुरुष की छाती पर सवार रहती है । इस उपन्यास में पाश्चात्य 
सभ्याता से प्रभावित वर्गों का लेखक ने कच्चा चिद्चा प्रस्तुत 
किया है। नवाव साहेब, मेनेजर साहेव, मिस्टर सलीम, मिस 
साहेवो, मिस्टर अमीन आदि के चरित्रों का चित्रण लेखक ने 
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बड़ी कुशलता पूवंक सजीवता के साथ किया है। दूसरी ओर 
दिनेश पंडित, श्रीधर पंडित, गुरुवर गिरिधारी लाल, ओमा 
इत्यादि के भी चरित्रों का चित्रण लेखक ने खूब किया है| सम- 
स्त उपन्यास में सबसे सबल चित्रण बेला और बिजली का हे 
जिनपर कि उपन्यासकार ने अपने उपन्यास के उद्दे श्य तथा उसके 
चित्रण को आधारित किया है | उपन्यास में दो कहानियों प्रथक- 
प्रथक रूप से विकसित होती है । एक बेला को लेकर और दूसरी 
ब्रिजली को लेकर | कहानियों के संघटन मे उपन्यासकार ने बहुत 
कलात्मकता और सतकता से काम लिया है। उपन्यास में लम्बे- 
ल॑म्बे ब्णन अनेकों स्थानों पर अरोचक हो गए हैं,। 

अपका दूसरा उपन्यास पुरुष और नारी” है जिसका नायक 

वअजीतः और नायिका “सुघा' है। अजीत” ग्रतिन्ना करता है कि. 
वह अपना विवाह भारत आज़ाद होने से पूर्ष 

पुरुष और नहीं करेगा, न कोई व्यापार हो करेगा और न 
नारी किसी अन्य धंधे को हाथ में सेभालेगा। उसका 
जी यह निश्चय दृढ़ था परन्तु उसकी भाभी की 
बहिन सुधा' के सॉदर्य-आकंषेणु ने उसका मन विचलित कर 
दिया | आकर्षेण दोनों ओर बरावर हुआ । सुधा भी पूर्ण रूप 
से अजीत की ओर खिंच गई। एक दिन विवश होकर अजीत 
को अपनी प्रतिज्ञा-पालन के लिए वहाँ से भाग खड़ा होना पड़ा 
और बहू साग कर सीधा सावस्मती आश्रस पहुँचा ।. जब अजीत 
वहाँ से लौटा तो सुधा का विवाह एक वृद्ध के साथ हो चुका था। 
अजीत के जीवन में 'सुधा? ने वह स्थाई स्थान बना लिया था 
कि विवाद की सूचना पाकर भी वह उसे भुला न सका, बल्कि 
उसका अपना जीवन ही वदल गया। उसने रेखा नदी के तट 
पर एक आश्रम की स्थापना की ओर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति उस 
आश्रम के अवित कर दी | दूसरी ओर “उधा? ने पहिले तो शराबी 
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पति से प्रथक मकान लेकर उसमें रहना आरस्भ कर दया परल्तु 
बाद में वह अजीत के ही आश्रम में पहुँच गई ओर वहाँ के सब्र 
रहने वाले कार्यकर्ताओं का भार उसने अपने ऊपर वहन कर 
लिया | अजीत का यश फेलता जा रहा था परन्तु जब से 'सुधा! 
वहाँ पहुँची तो वह अधिकाधिक उसकी झौर आकर्षित होता 
चला गला गया। इसी वीच में 'उधा? ने बहुत सतकेता से काम 
लिया और वह अन्दर से अजीत के प्रति प्रेम-भाव रखते हुए भी 
ऊपर से उदासीन ही वनी रही । उसने अजीत को फर्तव्य-पथ 
से च्युत नहीं होने ठिया और बराबर अदृश्य रूप से उसका पथ- 
प्रदशेन करती रही । एक दिन अजीत ने शराब पी ली और नशे 
में सुधा परन्तु अपना प्रेम प्रकट किया पर सुधा वराचर अर्जीत को 
चेतना देकर सार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही । एक दिय 
अजीत ने बहुंत शराव पी ली और उसे सेभालने में सुधा भी चोट 
खा गई। उसी दिन रात को सुधा विप खाकर लेट गई। जब 
अजीत सुधा के पास पहुँचा तो सुधा अंतिम श्वांस ले रही 
थी। सुधा ने मरने से पूरे अपने चिप खाने का कारण अर्जीत को 
बंतलाया। यह रहस्य जान कर अजीत सुंधा के शच परं गतचेत 
होकर गिर पढ़ा और फिर जीवन भर उसने सुधा के चित्र की 
पूजा की । ४ है 
स्त्री और पुरुष” का पारस्परिक आकर्षण एक स्थाई रहस्य है, 
इसी अमर सत्य का चित्रण लेखक ने इस उपन्यास में किया है| 
जीवन से जो प्रवृत्तियों एक वार घर कर जाती हैं उन्हें केवल कुछ 
क्षणों के लिए दवा हुआ ही समझा-जा सकता है, परन्तु वह 
ढवती नहीं। अजीद और सुधा के पारस्परिक प्रेम का उपन्यास- 
कार ने बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है । इस उपन्यास में लेखक 
ने पुरुष ओर नारी के पारस्परिक संबंधों का चित्रण किया है और 
परिम्थितियों का बहुत ही कल्लात्मक रूप से मनोवैज्ञानिक सत्यों 
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के साथ निरूपण किया है। सुधा” का चरित्र एक ऐसा आदरशों 
ओर आकर्षक चरित्र है कि जिसके अन्दर आयोपाँत मौन तथा 
हृढ़ गाम्मीयें की कलक मिलती है । उसके जीवन को लेखक ने 
बहुत ही सतकता के साथ एक निश्चित व्यवस्था के अन्दर संचा- 
लित किया है और कहीं पर भी उसमें भावुकता की वह कमजोरी 
नहीं दिखलाई देती जिसे वासना के क्षेत्र में ले जाकर पाठक उसे 
उपहास या सनोर॑जन की सामग्री बना सके। परन्तु जहाँ सुधा 
के चरित्र में हमें इतनी सबलता मिलती है वहाँ अजीत का चरित्र 
काफ़ी दुबेल है । लेखक ने उपन्यास के पात्रों को अपनी मन मर्जी 
के आधार पर इधर-उधर घुमाया है। सुधा को अजीत के आश्रम 
में लेजाकर लेखक ने स्वाभाविता का घिलकुल द्वी अन्त कर दिया 
हे । इस उपन्यास में न तो पात्रों द्वारा परिस्थितियों का निमोण 
हुआ है ओर न ही पात्रों का संचालन परिस्थितियों द्वारा होता है। 
बल्कि यह सब भार लेखक ने स्वयें अपने ऊपर वहन कर लिया 
है। इसीलिए इस उपन्यास के कथानक मे हमें यथाथ्यें की 
अपेच्षा मनोरंजकता अधिक दिखलाई पड़ती है। 

राजा साहेब के उपन्यासों में कल्ात्मक-चित्रण कल्पना का 
आश्रय लेकर मनोरंजकता की कसौटी पर कुन्दन बन कर पूरा 
उतरता है परन्तु यथार्थवाद की कमी फह्दी-कहीं पर बहुत खलने- 
लगती है । आपकी भाषा मे उर्द' के शब्दों की कहीं-कहीं पर 
ऐसी मड़ी लगती है कि साधारण हिन्दी का पाठक खीज उठता 
है और उसका सव आनन्द नष्ट हो जाता है। आपकी भाषा 
सर्वे-साधारण की भाषा न होने के कारण पाठकों की विशेष प्रिय 
बनने में असमथ रही है और जो ऑतरिकता आपसे उसमें लाने 
का प्रयास किया है उससे चाद्दे चमत्कार को प्रश्रय भले ही मिला 
हो, स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। संवाद आपके सन्दर और हृटय- 
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ग्राहदी होते हैं। कहीं-कहीं कुछ लम्बे हो जाने के कारण खटकने 
भी लगते हैं परन्तु अधिकॉश ऐसे नहीं है। 

अन्त में हम यह कह देना आवश्यक समझेंगे कि राजा जी 
के उपन्यासों में नवीनता का अभाव और प्राचीन अमिरुचिन का 
ही प्राधान्य है परन्तु कल्ला के दृष्टिकोण से उनमे अवश्य सॉद्ये 
वतेमान है और माचुक हृदय के लिए उनमें आशातीत गुणों की 
थाती धरोवर के रूप में सुरक्षित रखी हुई है। 


( १४ ) 


ठाकुर श्रीनाथ सिंह 


ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठित साहित्य 
कार हैं और आपकी गति साहित्य की प्रत्येक दिशा से समान रूप 
से रद्दी है। आप एक ऐसे ख्याति आप्त पत्रकार हैं. कि जिनकी लेखनी 
में वल हे । आपने हिन्दी साहित्य में जो अपना स्थान बनाया है 
बह केवल अपनी लेखनी के ही वल पर बनाया है। उपन्यास- 
साहित्य में ठाकुर साहेब की विशेष प्रगति रही है और आपके 
चार उपन्यास 'जागरण', 'उलभन?, 'प्रमावतीः और “प्रजा मडल! 
प्रकाशित हुए हैं। आपका जागरण उपन्यास हिन्दी साहित्य में 
विशेष रूप से अपनाया गया है ओर इस उपन्यास ने साहित्य 
जगत में बहुत ख्याति प्राप्त की है । 
जागरण की कहानी लेखक ने आम-सुधार की योजना को 
लेकर लिखी है । यह आाम-सुधार की योजना पूर्ण रूप से गॉधी- 
वादी विचारों की प्रतिपादक है। अकछूत्ोद्धार 
जागरण की समस्या को भी लेखक ने इस उपन्यास सें 
छुआ है ओर पात्रों के वाद-विवादों द्वारा उस 
पर प्रकाश डाला है। सत्याग्रह की रूप रेखा भी इस उपन्यास में 
लेखक ने प्रस्तुत की है और उस काल के राज-कर्मचारियों की 
नुशसता पर भी प्रकाश डाला है। उपन्यास में से द्ॉतिक स्पष्टी- 
करण होते हुए भी यथा्थवादी स्वाभाविकताको निभाने का लेखक 
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ने प्रयत्त किया है। सोद्देश्य रचना मे शिक्षा को प्रधानता अचश्य 
दी गई दे परन्तु वास्तविकता का गला घोंट कर नहीं । लेखक ने 
एक कलाकार के नाते इस उपन्यास में कहीं-कहीं चमत्कार को भी 
प्रश्रय दिया है और उससे उपन्यास की रोचकता बढ़ गई दे । 

ठाकुर साहेब की भाषा बहुत सजीव है ओर चरित्र-चित्रण 
बहुत मार्मिक । समस्याओं के समाधान में खोकर लेखक अपने 
पात्रों को नहीं भुलाता और बह उनके साथ न्याय से काम लेता 
है। आपकी रचनाओं से रोचकता इतनी अधिक है कि पाठक 
उपन्यास को उठा कर एक बार शुरु करने के पश्चात्‌ ही नीचे रख 
सकता दे | जागरण की ही भाँति आपकी अन्य रचनाएँ भी रोचक 
हैं और उनकी भाषा में प्रॉजलता पर्याप्त मात्रा से मिलती है । 
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भगवती चरण वर्मा 
( जन्स सने १६०३ ई०--जीवित )' 


भगवती चरण वा हिन्दी के ख्याति प्राप्त कबि और उप- 
न्यासकार हैं । आपके तीन उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हुए हें, 
“चित्रलेखा?, 'तीन वर्ष, 'टेढ़े-मेढे रास्ते! | यह तीनों ही उपन्यास हिंदी 
में सम्मानित हुए ओर पाठकों ने इन्हें अपनाया | चित्नलेखा का 
- फ़िल्म-चित्र कलकत्ता से मिस्टर आर० शर्मा ने केदार शर्मा के 
डाइरेक्शन सें वनाया जिसे जनता ने काफ़ी पसंद किया । इस 
चित्र द्वारा लेखक को काफ़ी ख्याति मिली ! 
“चित्रलेखा” उपन्यास समस्या-सूलक है जिसमें लेखक ने इस 
विषय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि, “पाप क्या है 
ओर उसका निवास कहाँ है १” व्यक्ति के जीवन 
चित्रलेखा के गुण और अवशुर्णों को लेखक ने अपने रूप 
से परखा है ओर उन्हे परखने की उसने अपनी 
ही कसौटी प्रस्तुत की है। भोग और त्याग के साकार रूपों को 
लेकर चित्रलेखा में उपन्यासकार ने वीजगुप्त और क्ुमारगिरि 
के चरित्रों का निर्माण क्रिया है। अनुराग और विराग की दोनों 
साकार प्रतिमाएँ हैं । 
वीजगुप्त के जीवन के साधन तथा लक्ष्य दोनों आमोद-प्रमोद 
हैं और कुमारगिरि के जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और उसे प्राप्त 
करने का साधन तप है । वीजगुप्त भोगमय रहकर भी अपने 
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चरित्र का निर्माण करता है ओर एक दिन वह महाल त्यागी वन 
जाता है परन्तु संसार को तुच्छ समझ कर,संसार के सौंदर्य को 
घृणा की दृष्टि से देखने चाला तप ओर साधना के पीछे पागल 
हुआ कुसारगिरि एक दिन अपने पथ से भ्रप्ट हो जाता हैँ । लेखक 
महाप्रदचु रत्नाम्वर द्वारा पाप और पुण्य की परिसापा प्रस्तुत ऋराता 
है। महाप्रभ्ु रात्नाम्वर कहते हें, “पाप कुछ नहीं है । वह केवल 
मनुष्य के हृष्टिकोण की विपमता का दूसरा नाम है ।” पाप और 
पुण्य का साधारण अर्थ यही लगाया जाता है कि सामाजिक 
नियमों का तोड़ना पाप है और उनका पालने करना पुण्य; परन्तु 
यह नियम भी स्वागी-पूर्णता का घ्योतक नहीं । सामाजिक नियम 
भी रूढ़ियों में फँस कर पुन्य से पाप की सीमा तक पहुँच चुके हैं । 
ऊपर से महात्मा दिखला देने वाले अन्दर से ठग हैं और ऊपर 
से व्यभिचारी प्रतीत होने बाले भी अपनी आत्मा में देवताओं 
को चुनौती देने वाली जिज्ञासा लिए बैठे हैं। वस इस विचार- 
धारा का कलात्मक चित्रण हमे इस उपन्यास में मिलता है | मानव 
का ऊपरी आवरण उसकी भावनाओं का ग्रोतक नहीं हो सकता । 
ऊपर से सजीच दिखलाई देने वाली आत्माएँ मस्तक समान कभी- 
कभी सिद्ध होती हैं और घतक-प्राय शरीरों में कभी २ आत्मा का 
निखरा हुआ रूप मॉकता दिखाई दे जाता है । इस प्रकार “'चित्र- 
लेखा हिन्दी में अपने ढंग का विचित्र समस्या-मूलक उपन्यास 
है जिसमें लेखक ने व्यक्ति को ऊपर से छूने की अपेक्षा अन्दर से 
छूले का प्रयत्न किया है ओर धार्मिक रूढ़िवाद पर इस उपन्यास 
में गहरी चोट की गई है | बनावट ओर ढकोसलेवाज़ी के विपरीत 
विद्रोह की भावना है ओर मानव के मानव-रूप सें ही अत्मा का 
सबसे निखरा हुआ स्वरूप देखने का लखक ने प्रयत्न किया है 
ओर लेखक उसमें पूर्ण रूप से सफल है । 
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चित्रलेखा की कथा का निर्माण यों ही अनायास हुआ हुआ 
अतीत नहीं होता, वरन्‌ लेखक ने एक क्रमवद्धता के साथ उसका 
संचालन किया है। बुन्दावन लाल वर्मा जी की भाँति घटनाओं 
के सघटन में लेखक ने एक योजना का आश्रय लिया है और 
कथा का आदि, विकास और अन्त सब पूर्ण रूप ने व्यवस्थित 
है। ऐसा होने से रचना में कुछ वनावट तो अवश्य आ गई है 
परन्तु साथ ही साथ उसमें इतनी चुस्ती भी वतेमान दे कि 
व्यर्थ का कलेवर नहीं बढ़ने पाया है । घटनाओं ओर पात्रों के 
कार्य-कलापों का समन्वय लेखक ने इतने कला-पूर्ण ढग से 
किया है कि कहीं पर भी पूरे अजित होने के कारण ऐसी बनावट 
नहीं प्रतीत होती जो पाठक को अखरने लगे और रचना में शुष्कता 
आ जाए । उपन्यास में दो कथाएँ प्रथक-प्रथक रूप से चलती हैं 
जिनमें एक के सूत्रधार कुमारगिरि हैं और दूसरी के वीजगुप्त। 
दोनों कथाओं का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने, वाली है 
“चित्रलेखा” । उपन्यास समस्या और चरित्रनचित्रण को लेकर सीधा 
साधा चलता है उसमें घटनाश्रों का जाल बिछा हुआ नहीं है। 
इस चरित्र-प्रधान उपन्यास में कुछ चरित्रों के अदर लेखक ने 
विचित्रता भी दिखलाने का प्रयत्न किया है; जैसे योगी कुमारगिरि 
का राजसभा में सबको अपने आत्मबल द्वारा अभिभूत करना। 
इस उपन्यास में 'चित्रलेखाः और “बीजगुप्त! के चरित्र चहुत सब 
हैं जिन पर परिस्थितियों के आघात होते हैं, यह विचलित भी हो 
उठते हैं, परन्तु इनकी आत्मा का बल इनका साथ नहीं छोड़ता। 
“चित्रलेखा' नत्तेकी होते हुए भी विदुषी है। वह अपनी सूच्मर्रृष्टि से 
ससार को परखने का ग्रयत्न करती है। पाटलीपुत्र के युवक- 
हदयों से बह खिलौने की भाँति खेलती है और भ्रुकना उसने 
नहीं सीखा । चह झुकती है अपने से भी सबल पात्र बीजगुप्त के 
सम्मुख । बीजगुप्त की महत्ता से वह प्रभावित होती है और 
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उसके सामने प्रार्थी भी चनना स्वीकार करती है । यह टक्कर लेती 
है त्यागी कुमारगिरि से और उसे उसकी सहिमा के उत्तंग शिखर 
से उठा कर नीचे पटक देती है। परन्तु यहाँ वह कुमारगिरि को 
गिराने में अपने भी गिरावट के चिन्ह देख कर विकल हो उठती 
है। कुमार्रगरि को परास्त करने में उसकी नारी-प्रतिद्दिसा-शक्ति 
कार्ये कर रही थी परन्तु उसके परास्त होते दी उसे अपनी भूल 
सममने में देर नहीं लगती और बह वीजगुप्त की ओर लपकती 
है । कुमारगिरि चित्रलेखा के सस्मुख गिर गया परन्तु वीजगुप्त का 
आसन वहीं पर ज्यों का त्यों चना हुआ था । फिर 'चित्रलेखाः जब 
जाकर वीजणुप्त के चरणों पर गिर गई तो वीजगुप्त ने उसे रवी- 
कार कर लिया ओर मानव की दुवेलताओं फो अपने विशाल हृदय 
के पास तक नहीं फटकने दिया । चित्रलखा के चित्रण मे लेखक ने 
जीवन का अनुभव, आत्म सम्मान, विदुपिता, चरित्र की सब- 
लता, नारी सुलभ प्रतिहिंसा, उदाएरता और संदियं तथा कला की 
विचित्र पराकाष्ठा का चित्रण किया है । 

/चित्रलेखा? मे लेखक ने उपन्यास-कला के सभी शुणणों को 
ससेट कर रख दिया है| इसके संवाद बहुत चुस्त और कथानक 
व्यवस्थित हैं। घटनाएँ सुगठित हैं और चरित्र-चित्रण बहुत 
ऊँचे दर्जे का हे। कद्दानी त्िल्कुल कल्पित है परन्तु पृष्ठभूमि 
पूर्णरूप से ऐतिहासिक है । देश-काल को परिस्थितिओं का चित्रण 
इसमें बहुत सजीब हुआ है। सामयिक वातावरण इतना सुन्दर 
चित्रित किया है कि आँखों के सम्मुख उस काल का सजीव चित्र 
आकर खड़ा हो जाता है। गुप्त-कालीन नागरिकों की वेश-भूषा, 
शुप्तराज्य को सभा का चित्रण, नागरिकों के रहन-सहन इत्यादि 
का चित्रण बहुत सजीव है । उपन्यास की भाषा बहुत सुन्दर तथा 
पाठकों के लिए रोचक है। 
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“चित्रलेखा' के पश्चात आपका तीन वर्ष” उपन्यास प्रकाशित 
हुआ जिसके विषय में आपने कुछ न कहते हुए सी काफ़ी ज़ोर 
दार शब्दों में कहा है, “इस उपन्यास के सस्ब- 
'तीन वष?  न्‍्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है,यह आपके सामने 
हैं और आपके सामने विश्व-साद्ित्य के अच्छे से 
अच्छे उपन्यास भी हैं। हो इतना अवश्य कहूँगा कि यह कहकर 
कि यह्‌ हिन्दी का उपन्यास हे, इसमें होगा ही क्‍या, इसकी रख 
न दीजिएगा--पढिएगा अवश्य। हिन्दी साहित्य अब इतना 
गिरा हुआ नहीं हे जितना लोगों ने उसे समझ रखा है 7” 
रसेश एक आदशेवादी विद्यार्थी है जिसकी जीवन-कहानी 
को लेकर ही लेखक ने इस उपन्यास की, रचना की है । यूनी- 
वसिटी में दाखिल होने से पूषे रमेश किताबों का कीड़ा वना : 
रद्द, युनीवर्सिटी भें उसका परिचय एक राजा के पुत्र अ्रजित 
से हुआ । जीवन की वास्तविकता पर अजित ध्यान नहीं देता, 
बल्कि विचारों की दुनियों में उसने अपना स्थान बनाया- हुआ 
है । अजित का जीवन वड़ा ही कलात्मक लेखक ने प्रस्तुत किआ 
है। अन्त में अजित एकदम त्यागी बनकर साधु बनने की भनो- 
चृत्ति भस्तुत करता है । यह अजित के जीवन का परिवतेव एक 
िचित्र परिवर्तेन हे जिसमें स्वाभाविकता लेश-सात्र भी नहीं 
दिखलाई देती । जीवन की पोषित बृत्तियों का एक क्षण में परि- 
चर्तित दो जाना जादू नहीं तो और क्या है ?लेखक ने किवावी कीढ़े 
रमेश को पुस्तक के दूसरे भाग मे एकद्स बदल कर मानव से 
दानव वना दिया है। वह पक्का शराबी वन जाता हे, गु््ढों का 
मुँह मोड़ सकता है, उन्हें भयभीत कर सकता है, डा सकता 
है । वेश्याएँ भी उस पर मुग्ध हो उठती हैं और दर देखने वाले 
को प्रभावित करने की शक्ति उसके व्यक्तित्व में वरतेमान हो 
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इस उपन्यास में एक वेश्या के सत्य-प्रेस ओर एक स्त्री के 
असत्य प्रेम को समकक्त रख कर लेखक ने तुलना की है। सॉसा- 
रिक दृष्टि से जो प्रृणित ठिखलाई देता है. वह भी कभी-क्मी 
आत्मा के कोने में अमर प्रेस की स्थापना कर सकता ह। प्रभा 
ओर सरोज के रूप मे नारी के दो स्वरूपों का लेखक ने बहुत 
ही कलात्मक चित्रण किया हैँ। 'तीन वर्ष” उपन्यास को हम लेखक 
की कल्पना-शक्ति की उपज मानते हैं क्योंकि इसके पात्नों, इसकी 
घटनाओं, इसकी परिस्थितियों ओर इसके चित्रणों में हमे कहीं 
पर भी स्वाभाविकता का आभास नहीं मिलता और इसीलिए 
इसमे लेखक के यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन न द्वोकर 
मिथ्या-चित्रणों का ही निरूपण हुआ है। लेखक ने उपन्यास 
लिखने से पूर्व अपना उद्देश्य निश्चित कर लिआ है ओर फिर उस 
उद्देश्य की पूर्ति का काम पात्रों के सिर पर थोप दिया गया है। 
अच्छा होता यदि उपन्यासकार पात्रों को अपनी विचारधारा मे 
चहने के लिए छोड़ देता और फिर उसके जीवन से समस्या का 
प्रतिपादन होता तो वास्तव में कला का वह वह सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित होता कि जिसमें स्वाभाविकता भी होती ओर यथयाये* 
बादिता भी। रचना सोहदेश्य तो होनी ही चाहिए परन्तु उद्देश्य 
की छाया इतनी काली नहीं हो जानी चाहिए कि जिसके नीचे 
ठवय कर पात्र श्वॉस ही न ले सकें ओर वह लेखक के हाथों में 
निर्जोव काठ के पुतलों की भाँति नाचते रहे । 

इस उपन्यास में व्मो जी ने विश्वविद्यालय के वातावरण 
का सुन्दर ढंग से चित्रण किया है । उपन्यास में संवाद बहुत 
तीखे और सुन्दर नहीं हैं। कहीं-कद्दी तो बहुत लम्बे हो गए हैं। 
अधिकांश संवाद नाटकीय ढंग पर नहीं लिखे गए हैं। भाषा उप- 
न्यास की सुन्दर है ओर उसमे पर्याप्त चुस्ती दे परन्तु रचना में 
चुस्ती नहीं ओर फल्पना का प्राधान्य मिलता है। लेखक ने जिस 
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उद्देश्य को लेकर इस उपन्यास की रचना की है कह नहीं सकते 
वह उसमें अपनी कहाँ तक सफलता समभता है। यह सब होने 
पर भी इस उपन्यास में आधुनिकता पर्याप्त मात्रा में मिलती हे 
ओर इसमें लेखक ने कुछ नवीन समस्याओं ओर प्रवृत्तियों पर 
विचार किया है। 
इसके बाद भगवतीचरुण वसमो जी का 'ेढे मेढे रास्ते' 
उपन्यास प्रकाशित हुआ । इस उपन्यास में एक परिवार के दुर्दिनों 
की कहानी है जिसमे रामनाथ तिवारी के तीनों 
ठेढे-मेढे रास्ते. पुन्न ठेढ़े मेढ़े रास्तों को अपना लेते हैं। राममाथ 
तिवारी पूरे अहड्कारी व्यक्ति है जिनकी अंग्रेज़ी- 
राज्य में भक्ति है और उन्हे ऑनरेरी सेजिस्ट्रेट का पद्‌ मिला 
हुआ है। बड़े लड़के दयानाथ को उन्होंने इसलिए त्याग दिया 
कि वह कॉग्रेस का सदस्य बन गया | छोटा लड़का प्राशनाथ 
क्रॉतिकारी बन बेठा और एक अभियोग में गिरफ्तार हो गया 
प्राणनाथ का मुखबिर वनना अभिमानी पिता सहन नहीं कर 
सकता था । प्राणनाथ ने अपनी प्रेमिका चीणा द्वारा जेल में 
व्रिष प्राप्त करके आत्म-हत्या कर ली। बीच का लड़का उम्रानाथ 
कॉम्यूनिस्ट बन गया । बह रात्रि में आकर पिता से दस हज़ार 
रुपये की याचना करता है परन्तु पिता उसे भी भगा देते हैं। अब 
अकेले रह गए रामनाथ तिवारी और बह स्वयें कह उठते हें 
“अब अकेले तुम प्रेत की तरह मौजूद हो रासनाथ ' प्रभा को 
मृत्यु से रोक सकते थे--अगर जेल में ज्ञाकर तुम उससे मिले न 
होते | उसानाथ को रुपया न देकर तुम बचा सकते थे लेकिन 
तुमने उसे अधकार और निराशा में ढकेल कर हमेशा के लिए 
अपना शत्रु बना लिया और दया--वह तुम्हारे पास आया 
अपनी पत्नी ओर बच्चों के साथ ! लेकिन तुमने उसे निकाल 
वाहर किया। अपने ही द्वाथों तुमने अपना विनाश किया ! 
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हः 

तुम्हारी समर्थता--सुम्दारी अहमन्यता--यह्‌ सब निर्माण नहीं 
कर सके--इन्होंने भयानक विनाश किया हँ--तुस अधस हो-- 
तुम पापी हो !” वस इन पंक्तियों में समस्त उपन्यास का सार 
आर जाता है। रामनाथ तिवारी का चरित्र बड़ा भ्रचल ओर रद है 
जिसके निर्माण में लेखक ने पूणे सत्तकेता से काम लिया है। 
तिवारी जी में अपने वर्ग के गुण तो वर्तमान हैंही साथ ही साथ 
कुछ व्यक्तिगत विशेपताएँ भी हैं जिनसे वल पाकर उनका चरित्र 
ओर भी निखर उठा है। तिवारी जी परिवार का सर्वेनाश करके 
भी अपने स्थान पर स्थिर हैं, दृढ़ हैं, टस से मस होता उन्होंने 
नहीं सीखा | विपम परिस्थितियों मे मानवीय दुवेलताओं का 
भी उनके जीवन से उदय होता है परन्तु उनके अह भाव ओर 
हठवादी प्रवृत्ति के सामने कोई भाचुकता नहीं ठहरती, कोई भी 
प्रेम अथवा स्नेह-वबंधन अपना जाल नहीं फेला सकता । रामनाथ 
तिवारी सूखे हुए काठ के समान हैं जो परिस्थितियों मे पड़ कर 
टूट सकते हैं मुड़ना नहीं जानते, झुकना नहीं जानते। रामनाथ 
के छोटे भाई हैं श्यामनाथ निनका व्यक्तित्व तिवारी जी के 
व्यक्तित्व मे दव गया है और इसीलिए वह सुखी भी हैं। उनकी 
जीवन भर तिवारी जी से खूब पटी। तिवारी जी के पुत्रों की न 
पट सकी इसका प्रधान कारण यही है कि उन तीनों में भी तिवारी 
जी के दी समान अपना-अपना व्यक्तित्व है और आत्म-निर्माण 
की भावना उनमे कूट-कूट कर भरी हे। इन प्रधान पात्रों: के 
अतिरिक्त वीणा, कगहू मिश्र, विश्वम्भर नाथ इत्यादि के भी 
चित्रण वहुत सजीच हुए है। 

इस उपन्यास के पात्र 'तीन वर्ष” उपन्यास के पात्रों की भाँति 
कोरी कल्पना के प्रसून मात्र नहीं हैं, उनमे जीवन है और यथार्थ- 
वादी रूप रेखा भी; परन्तु फिर भी उन्हें लेखक ने अपनी बाग- 
डोरों से साध कर ही संचालित किया है, स्वतंत्रता उन्हें 
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मिल सकी है। इस उपन्यास से लेखक का पात्रों पर नियन्रण 
कुछ ढीला अवश्य है और पात्रों को कुछ खुल कर खेलने का 
भी अवकाश मिला है। लेखक ने केवल परिस्थितियों का दी 
चित्रण नहीं किया वरन्‌ पात्रों के साथ भी सहानुभूति के साथ 
काम लिया है | उमाज्नाथ का चरित्र-चित्रण असंगृत रूप से हुआ 
है, उससे-स्थान स्थान पर अनेकों कमियाँ आ गई हैं। जसेनी से 
लोटकर वह मानो भारतीतता को विलकुल ही भूल जाता है| इस 
उपन्यास में सन्‌ १६३० के नसक क़ानून तोड़ने वाले कॉम स के 
आऑदोलन की प्रष्ठभूमि को लेखक ने लिया है। पात्रों के वाद- 
विवादों में लेखक ने भारत के समकालीन विभिन्‍न दर्लों के दृष्टि- 
कोणों को छूले का प्रयत्न कलात्मक ढंग से किया है। राम- 
नाथ तिवारी ताल्लुकेदारी के प्रतीक हैं और यह इस उपन्यास के 
प्रधान पात्र हैं। उपन्यास सें कॉमस की, काम्यूनिज्म की और 
हग्न॑ज़ों की तीनों विचारधाराओं ओर दृष्टिको्ों को लेखक ने 
लिया दे और पूर्ण सफलता के साथ चित्रण किया हैं। उपन्यास सें 
कुछ व्यग्य-चित्र भी लेखक ने अस्तुत किए हैं और उनका चित्रण 
बहुत कल्लात्मक ढंग से हुआ है । 
इस प्रकार वर्मा,जी ने हिन्दी उपन्यास साहित्य मे जो सह- 
योग ढिया है वह अपने में सौलिकता रखता है और ग्रे जी ढंग 
पर जो व्यंग्य-चित्र प्रस्तुत करने का आपने, अ्रयत्न किया है वह 
सराहनीय हे। 


(१७) 
सियाराम शरण गुप्त 
शोद', “अतिम आर्कॉक्ता', 'नारी', 'कूठ-सच' यह आपके चार 
उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में उत्तरोत्तर प्रतिभा और विकास 
का स्रोत दिखलाई देता है। 'नारी” आपका सबसे उत्तम उपन्यास 
। 'शुप्त जी' अपने उपन्यासों से बाह्य जगत तथा अन्तर्जेंगद दोनों 


पर समान दृष्टि रख कर चलते है। ग्रामीण जनता की अंधभक्ति 
का सजीव चित्रण आपने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया । 


सर्यकात त्रिपाठी “निराला 


सववे कल्ा-सम्पन्त कलाकार होने के लाते आपने उपन्यास- 
चेन्र सें भी पदापेण किया और हिन्दी साहित्य को “अप्सरर और 
अलका? उपन्यास प्रदान किए। आपके वेश्या-समाज में से हीरे 
वीनने का प्रयत्न किया है | अप्सरा? की पअपेक्ता 'अलका' से 
चरित्र-चित्रण अच्छा है।यह उपन्यास सुखाँत है और इसमे 
आमीण जनता का चित्रण मिलता है। उपन्यास की भाषा कला- 
पूरी हैं। स्त्री बणेन में तो निराला जी ने विशेष सहद्ृदयता से काम 
ईलिया हैं। इनके अतिरिक्त आपने “निरुपमा', 'कुल्लीमाट?, 'प्रमावती' 
“बिल्लेसरवकरिद्य' इत्यादि अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। 'प्रमावती 
आपका ऐतिदासिक उपन्यास है। 'चोटी की पकट' आपका नवीन- 
तम उपन्यास है। इस उपन्यास में बंगाल के जमीदारों को 
यथाथेवादी चित्रण है। निराला जी के उपन्यासों में जो च्यंग्य 
की पुट रहती हे वह हिन्दी के अन्य किसी उपन्यास लेखक की 
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रचना में नहीं पाई जाती । इस दृष्टि से आपका स्थान हिन्दी 
उपन्यासकारों में हमें बहुत ऊँचा दिखलाई देता है । 
सर्चदानंद वर्मा 

'सस्मरणः, “नरमेघ”, (रानी की डायरी”, “निकट की दूरी", 'प्रश्न', 
“आनंद निकेतन” इत्यादि आपके कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके 
हैं । 'नरमेघ” आपका अच्छा उपन्यास है । इनमें चरित्र-चित्रण 
स्वाभाविक और सुन्दर हुआ हैं। प्रगतिवाद की सल्तक इनके 
साहित्य में यत्र-तन्न चर्तेमान रद्दती है । 

अंचल 

“बढती धूप', 'उल्का' और “नई इमारत” आपके उपन्यास हैं। 
आपने अपने उपन्यासों में कल्पना से काम लिया है और प्रगति- 
शील लेखक होने के नाते आपसे लिस यथाथ्थवाद की आशा की 
जा सकती है उसका आपकी रचनाओं मे उथला रूप बतेमान है। 

पहाड़ी 

पहाड़ी हिन्दी-साहित्य से तूफ़ान की तरह अपनी कहानिया 
को लेकर आया ओर फिर प्रयाग के एक कोने जाकर बेठ रहा । 
'सरायः और “चल चित्र” आपने दो सुन्दर उपन्यास लिखे हैं. * 

अज्ञूय 

शेखर एक जीवनी? आपका एक उपन्यास हे । एक व्यक्ति के 
जीवन-तथ्यों का चित्रण इस उपन्यास मे लेखक ने किया दे । 
यह उपन्यास चुद्धिवाद से प्रेरित है, भावना तत्व से नहीं । लेखक 
ने चित्रण मे कलात्मक अनुभूति से काम लिया है और साधारण 
से साधारण घटनाओं के साथ भी सह्दालुभूति दिखलाई है । इस 
रचना को हस उपन्यास न कहकर काल्पनिक जीवनी भी कह सकते 


कह सतेदना 'शेखर एक जीवनी' में लेखक ने कूट-कूट कर भर 
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शेखर एक जीवन्नी अज्लेय जी की एंक ही रचना उनकी उप- 
न्यासकारों में गिनती कराने के लिए काफी है। रचना अपने ढंग 
की हिन्दी में अकेली पुस्तक हैँ और पाठकों न इसे सम्मान के 
साथ अपनाया है। 


ै 


भगवती प्रसाद वाजपेई 


मेगवती प्रसाद वाजपई हिन्दी के बहुत पुराने उपन्यास 
कार हैं और आपने अनेकों उपन्यासों और कहानियों का 
खजन किया है। आपकी भाषा में प्रवाह दे और हृढय में भावु- 
कंता ' | महान गम्भीर विपयों की विवेचना में यह सच है कि 
आप सफल नहीं हो पाए है, परन्तु फिर भी चित्रण आपका 
सुन्दर होता है और कथावस्तु में घटनओं का जमाव सी। 
'प्रेम पथ”, ललिता”, “पियासा), 'ढो बहने, “गुप्त घना, इत्यादि 
आपके उपन्यास हैं। 'प्रेमपथ' से अन्तद्व नठों का सुन्दर चित्रण 
है। इनके अतिरिक्त भतिता की साधना', ओऔर/निमन्त्रण” भी आपके 
अच्छे उपन्यास हैं। आपके सभी उपन्यास प्रायः प्रेम-प्रधान 
है और रोमॉतिक वातावरण उपस्थित करने की आपको धुन 
रहती है। रुपाक्पण के कारण ही इनमें प्रेमॉकुर उत्पन्न होता है। 
डपन्यासों को पढ़ने पर ऐसा श्रतीत होता है कि वाजपेई जी की 
नारी विषयक भूख अभी तक अठृप्त की अठृप्त बनी हुई है। 


अनूपलाल मंडल 


आपने अपने उपन्यासों से कई प्रकार की प्रणालियों का अनु- 
करण किया है और किसी विशेष प्रणाली को अपना लक्ष्य नहीं 
बनाया | समाज की वेदी पर', 'रुपरेंखा), “निवासितः; 'साकी',८ गरीब 
के वे दिन' “ज्योतिमयी', ज्वाला), वे आगए! “मीमोसा?, ओर 
अमिशाप', आपके उपन्यास है। “'मीमोंसा” मनोवैज्ञानिक है। 
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डपन्यासों के नामों से भी ज्ञात होता है कि सभी दिशाओं को 
उपन्यासकार ने छुआ है आप एक प्रतिभाशाली उपन्यासकार हैं । 
उषादेवी मित्रा 
आपकी रचनाओं में नारी-चित्रणु की प्रधानता है| उपन्यास 
लिखने से पूषे आपने छोटी-छोटी कहानियाँ लिखीं और हिन्दी 
साहित्य में पर्याप्त ख्यति भ्राप्त की । (वचन का मोल', 'पिया” “जीवन 
की मुस्कान” इत्यादि आपके उपन्यास हैं। आपने अपने उपन्यासों 
में भारतीय सम्यता की पाश्चात्य सम्यता पर विजय दिखलाई 
है। इनकी रचनाओं में हमें व्यंग्य की भी पुट मिलती है। 
भारतीयता का प्रतिपादन करने में आपने रूढिवाद का प्रतिपादन 
नहीं किया, यहाँ यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। 
उपेन्द्रनाथ अश्क 
'गिरती दीवारें' और “सितारों के खेल” आपके सुन्दर उपन्यास 
हैं। अश्क जी एक भावुक और सरस व्यक्ति हैं और उसकी छाप 
इनकी रचनाओं में वर्तमान है। "गिरती दीवार उपन्यास में 
आधुनिक युग का चित्रण है । प्राचीन रूढ़िवाद का इसमें अंतिम 
लोप दिखलाया गया है। 
उदय शंकर भट्ट 
“वह जो मैंने देखा! भट्ट जी ने एक उपन्यास भी लिखा है। 
इस उपन्यास से वतेमान समाज और राष्ट्र का चित्रॉकन लेखक 
ने किया है | चरित्र-चित्रण सफल है और भाषा बहुत प्रॉजल है। 
उपन्यास हर दृष्टि से सफल हैं। 
रॉगेय राघव-- 
आपका 'घरोदे' उपन्यास हिन्दी साहित्य में एक नवीन हृष्टि- 
कोण लेकर आया है । उपन्यास में रूढिवाद के प्रति कटु व्यंग्य की 
लेखक ने पुट दी है । आपके कई और उपन्यास छप चुके हैं। 
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राहुल सॉकत्यायन-- 

आपने 'भागो नहीं बदलो?, “जादू का मुल्क', "जीने के लिए, 
सोने की ढाल?, 'सिद सेनापति', “'तान की आँखें! इत्यादि कई 
उपान्यास लिखे है। सॉक्त्ययान जी एक प्रतिभाशाली लेखक हैं 
ओर उनकी प्रतिभा का प्रमाण उनकी रचनाओं से मिलता है। 

कुटुम्व प्यारी देवी--- 

आपका उपन्यास हृदय का ताप! सुन्दर हे। लेखिका ने 
चरित्र-चित्रण सुन्दर किया है ओर घटनाओं का संघटन भी 
चहुतत अच्छा हे । श 

मोहनलाल महतो वियोगी'-- 

आपके 'पथ विपथः ओर 'फरार? उपन्यासों ने हिन्दी में अच्छी 
ख्याति पाई है। 'पथ-विपथः में सामाजिक भावना है और “फरार! 
में क्रॉतिकारी चेतना । 

धर्मेन्द्र-- 
खऋापने रूप और ईश्वर' एक सनोरंजक उपन्यास सिखा हे। 
संत्तिप्त- 

इनके अतिरिक्त 'डाक्टर सत्यनाराण,'देवनारायण द्विवेदी? ,'कुशवा 
हाकोत?, 'ठाकु राजबहादुर सिह, गुरुदत, इन्द्र विद्या वाचस्पति, 
बेणी प्रसाद वाजपेई, मनन्‍्मथनाथ गुप्त, गोविंद वल्लम पत, 
सुदर्शन, मिश्रवन्धु, अम्ृतराय, रामरतन भटनागर, तारा शंकर 
वन्धोपाध्याय, रामचन्द्र तिवारी, मोहनलाल महतो, जी० पी० 
श्रीचास्तच, रूपनारायण पांडेय, मोहन सिंह सेगर प्रथ्वीनाथ शर्मा 
इत्यादि अन्य लेखकों ने भी उपन्यास क्षेत्र में बहुत प्रगति की है । 
। इस प्रकार हमने देखा कि उपन्यास साहित्य के उत्थान में 
आदि से अंत तक नव-चेतना का ही प्राधान्य रहा है। धार्मिक 
भावनाका समावेश तो इस साहित्य मे ना के वरावर ही दिखलाई 
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देता है। प्राचीनता का यदि कुछ समावेश हमें दिखाई भी देता 
है तो वह ऐतिहासिक उपन्यासों के अतर्गेत आ जाता हे, परन्तु 
विशेष रूप से जिस समस्या और चेतना को लेकर उपन्यास 
रहित्य का सूजन हुआ है वह हे आधुनिक समाज और आधुनिक 
राष्ट्र । समय की प्रगति से समाज और राष्ट्र का क्षेत्र बदल गया, 
विचारधारा बदल गई ओर दृष्टिकोण बदल गया। प्राचीन और 
नवीन का साहित्य में किस प्रकार समन्वय हुआ है इसकी रूप- 
रेखा सफल कलाकारों ने वहुत सुन्दर रूप में प्रस्तुतकी दे । आ्राज 
को उपन्यास-साहित्य आज के मानव का इतिहास है, श्राज 
समाज का चित्रण है और आज के राष्ट्र का नूतन संदेश है। 
इसमें जागरण की शक्ति है, उत्थान की प्रेरणा है और क्रॉति का 
इंष्टिकोण है । आज के बुद्धिवादी युग ने किस प्रकार रूढ़िवादी 
अंधकार को चीर कर प्रकाश को प्रदर्शित किया है यह आज फहे 
उपन्यास-साहित्य की हर पक्ति में लिखा है। आज के उपन्यास 
का भत्येक पात्र मुक्त और सजीव दे और बोलता तथा बातें करता है। 
वह कलाकार के हाथ की कठपुतलीं न होकर यथार्थवादी जीवित 
मूर्ति हैं जो अपने अन्द्र अमरत्व का संदेश छिपाए हुए हे। श्राज 
का साहित्य आने वाले युग को प्रेरणा देगा और यह सिखला- 
एगा कि किस प्रकार उसने भारत के अंधकारपूर्ण-युग में भी भारत 
वासियों को मशाल जला-जलाकर मार्ग दिखलाया है और अंत में 
लाकर उस स्वतन्त्रता के श्रकाश मे खड़ा कर दिया है जिसमें आज 
का साहित्य पल रहा है पनप रहा है और पनपने कीसम्भावना है । 

हम आशा करते हैंकि आज का साहित्य खंडनात्मक न 
होकर संडनात्मक हो, क्‍योंकि भारत के युग-युग से थके-माँदे 
पॉँणों में अभी खडन को सहन करने का वल नहीं आया है। 
यह बल साहित्य को द्वी अदान करना है और इसका उत्तरदायित्व 
भी साहित्य पर ही है। 
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में भारतीय राजनीति का एक सैनिक रहा हूँ और सन्‌ ?६३० 
तथा १६३० के पश्चात जितने भी कॉग्रेस आन्दोलन भारत में 
हुए उन सभी में मेंने सक्रिया साग लिया है। परन्तु ज्यों ही 
आन्दोलन समाप्त हुए त्यों ही में अपनी शिक्षा तथा शिक्षा के 
पश्चात्‌ व्यक्तिगत समस्याओं मे उल्तक गया। हिन्दी में न केवल 

उपन्यास बल्कि कविता कहानी, एकॉकी, समालोचना ओर 
इतिहास लिखना मेंने सन्‌ १६४० तक पर्याप्त चेंग के साथ प्रारम्भ 
कर विया था। सन्‌ १६४० तक मेरे “विचित्र त्याग! दो पहलु?, 
ललिता” तथा '“बुबेदा' चार उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे । 

सन्‌ १६४० के पश्चात १६४२ के आन्दोलन ने मेरा जीवन 
श्रव्यरवास्थत कर दिया ओर फिर व्यक्तिगत परेशानियां से 
उलम कर सन्‌ १६४० तक में हृदय में उत्कट इच्छा रखते हुए 
भी साहित्य को कुछ न दे सका। सन्‌ १६४४८ में मेरा 'प्रेम समाधि? 
उपन्यास प्रकाशित अवश्य हुआ परन्तु यह उपन्यास भेने सन्‌ 
१६४० से ही लिखा था इस लिए इसमे काई विशेष नवीनता 
नहीं थी और भारतीयता के साथ-साथ राष्ट्रीया की भावना का 
प्रतिपादन किया गया है। 

विचित्र-त्याग और ललिता मेरे सामाजिक उपन्यास हैँ 
जिनमे सामाजिक समस्याओं को मेने एक कलाकार के नाते 
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छूने का प्रयत्न किया है। यह मेरी प्रारम्भिक रचनाये हैं जिसमें 
उद्देश्य गोण है और चरित्र-चित्रण तथा मनोरजकता प्रधान । 
बह मेरे जीवन का भावना काल था जिसमे भावुकता से प्रेरित 
होकर में जिस किसी रचना को भी पढ़ता था उसी प्रकार की 
रचना लिखने की भावना मेरे हृदय सें जाम्रत होती थी। उस 
समय मेंने जेसा-जैसा भी पढा वैसा वैसा लिखा । कविता पढ़कर 
कविता लिखने की भावना हृदय सें जाग्मत होती थी ओर उप- 
न्यास पढ़कर उन्यास लिखने की । परन्तु जीवन का यह बहाव 
अधिक दिन साथ न दे सका ओर मेरी विचारधारा ने अपना 
मार्ग निर्धारित करने का प्रयत्न किया। इस दिशा में मेरा पहिला 
प्रयत्न दो पहलू! उपन्यास था | 
जिस समय मैंने “दो पहल” उपन्यास लिखा उस समय भारत 
सें कॉम्रेस आन्दोलन बढ़े ज़ोर-शोर से चल रहा था। मद्दात्मा 
गॉधी के नसक कानून तोड़ने वाले आन्दोलन 
दो पहलू. की स्पत्ति भारतीय जनता के हृदयों पर अंकित 
थी ओऔर जनता के जीवन में स्ववन्नता की 
जागृति चतेमान थी । देश के नोजबान भारत को स्वतंत्र कर 
देने के लिए अपने प्रा्णों की वाज़ी लगा चुके थे और द्विंसात्मक 
तथा अहिंसात्मक भागे पर चलकर भारत की गुलामी की बेड़ियों 
को काट देने की उन्होंने क्मे खा ली थीं। पंजाब में सरदार 
भक्तर्सिह ने जो कऋ्रॉतिकारी ज्वाला सुलगाई उसक्रा उससे भी 
प्रखर रूप हम आजाद के रूप मे तथा काकोरी केस के शहीदों 
के रूप में देख चुके थे। दो पहलू! उपन्यास में मेने भारतीय 
राजनीति के दोनों ऋतिकारी और अ्टठिसात्मक पहलुओं को 
लिया है और उन्हीं के प्रतीक स्वरूप सुरेन्द्र और माधव का 
निर्माण किया है। दोनों में एक दूसरे के प्रति पं सहालुभुति 
है और दोनों एक दूसरे को हृटय से प्यार करते हैं क्‍योंकि दोनों 
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के चलने के मार्ग प्रथक-प्रथक होते हुए भी दोनों का लक्ष्य एक है, 
ध्येय एक है और एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए दे।नों कटिवद्ध हैं । 
इस उपन्यास मे मेंने स्तरतंत्रता-संग्राम के दोनो पहलुओं को 
लेकर पात्रों का निर्माण किया है और एक जविशुद्ध कलाकार के 
नाते दोनों दलों के नायकों के क्रिया-क्लायों को देखा ओर 
आंका हे। 
इसके पश्चात में एक लम्बे अर्से के लिए मीन हो गया और 
सन्‌ १६४६ तक कुछ न लिख सका । परन्तु इसी नीच भारतीय 
विभाजन की एक ऐसी प्रभावशाली घटना 
इसान भारत सें घटी कि जिसने मेरे मानस में एक 
वेचेनी पेदा कर दी और में वाध्य हो गया 
“एसान! उपन्यास लिखने लिए | 
मेरा इंसान कहानी कहने के लिए नहीं आया । यह आया है 
आज के उलमे हुए वातावरण में सुल़का हुआ मार्ग प्रस्तुत 
करने । उपन्यास का प्रारम्भ भारत विभाजन से होता है और 
प्रारम्भ से उसका बहुत ही सज्नीव चित्रण किया गया है।इस 
चित्रण के विषय मे आचाय हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी एक पत्र 
में मुफे लिखते हे, ' प्रिय शर्मा जी ! 
आपने अपने इस उपन्यास का बीज पंजाब के उस भयंकर 
उत्पात में रखा है जो भारतीय इतिहास का शायद सबसे काला 
धब्वा है। आरम्भ में आपने इस काल का वड़ा दी रोमांचकारी 
वर्णन किया है। आरम्भ का वन बहुत सजीव हुआ हैं। उस 
लज्जाजनक उत्पात का वर्णुत्त जब में पढ़ रहा था तो दो एक 
वार चित्त इतना विज्ुब्ध हुआ कि जी में आया कि पुस्तक बन्द 
कर दू” । मेरा हृदय वास्तव में रो उठा ।” 
“इन्सान! के प्रधान पात्र रमेश बावृ, शॉता ओर आज़ाद 
लाहौर से भारत से आकर अपने-अपने कार्य पर जुट जाते हैं 
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ओर फिर उपन्यास से भारत विभाजन की काली छाया एकदम 
लुप्त हो जाती है। भारत-विभाजन के काले पटल पर यदि कोई 
चमकदार ओर प्रकाशमान समस्या रही है तो वह यही है कि 
पुरुपार्थी रो-रो कर अपनी करुण-कहानी कहने के लिए नहीं 
बैठे, वल्कि वह कमेठता के पथ पर आरुढ़ होकर उन्नति की ओर 
अग्रसर हुए हैं। इस प्रकार कुछ आलोचक तथा मेरे सजीव पाठक 
इस प्रारम्भिक भारत-विभाजन के चित्रण को अनावश्यक भी 
सम सकते हैं। परन्तु वात वास्तव में यह नहीं हैं। उपन्यास 
आयोपॉत ससस्या-सूलक है और जिन समस्याओं का स्पष्ठी- 
करण इसमें मेने करने का प्रयत्न किया है उनका जन्म और 
विकास बहुत कुछ भारत-विभाजन पर द्वी अवलम्बित है। उदा- 
हरणु स्वरूप आज के राजनीतिक विकास में 'रष्ट्रीय स्वयं सेवक 
सघ' जैसी प्रतिक्रियावादी संस्था का जन्म लेना, पंजाब में सिक्‍खों 
का साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाना इत्यादि ऐसी 
घटनाएँ हैं जिनका भारत-चिभाजन से अग्राथक्यीय सम्बन्ध है । 
विभाजन के फलस्वरूप देश के की ने-कोने में अराजकता का फेलना 
अर उस अराजकता का अवसर पाकर भारत मे कॉम्यूनिस्ट 
पार्टी का बितंडाबाद और तोड़-फोड़ की नीति भी इसो विभाजन 
के फलस्वरूप चलबती हुई। इसी अराजकता में कॉम्यूनिस्टों ने 
चीन में गृह युद्ध करके अपना साम्राज्य स्थापित किया और चीन 
को बल दिया, वमो में विद्रोह किया और इस्डोनीशिया में 
विद्रोह को चिंगारी सुलगाई। इसी लिए भारत की वर्तेमान 
समस्याओं पर एक दृष्टि डालने के लिए यह मैंने आवश्यक 
सममा कि में उपन्यास को भारत-विभाजन के ही गर्भ से उठाऊँ। 

उपन्यास में जितने भी पात्र मैंने लिए हैं वह प्रायः सभी 
सच्चे हैं, केवल नाम और परिस्थितियाँ वदल कर उनका चित्रण 
किया गया है। मेरे कुछ पाठक उपन्यास को पढ़कर शायद यह 


सात 
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भी अनुभव करें कि इस उपन्यास में सेरा कॉम्यूनिस्ट पार्टी के 
विपरीत विरोध प्रखर हो उठा है। 'आचाये हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी 
काभी यही मत है। द्विवेदीजी लिखते है “एकबात मुझे और भी लगी 
है। बता देना उचित समभता हूँ | ऐसा जान पढ़ता हे कि आपके मन भे 
कम्युनिज्म के विरोध की बात अवश्य काम कर रही है। में इस विरोध 
करने को उचित या अनुचित नहीं कद रहा | उपन्यासकार का अ्रपना 
विशेष इृष्टिफोण होना ही चाटिए। जिसके पास यह विशेय दृष्टिफाण नहीं 
है उसका उपन्यास घटनाओं का ऐसा निर्जाब बण्डल बन जाएगा कि 


» आधुनिक पाठक उसमे कुछ रस ही नहीं पा सकेगा । मे विशेष इृष्टिभगी 


की विरोधी नहीं, समर्थक हूँ | फिर यह जरूरी ही है. कि उस बशेष 
इष्टिकोश की स्थापना करते समय उसके मार्ग में आने वाले अन्य मतों का 
स्पप्रीकरण होता रहे । परन्तु ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी विशेष 
दृष्टिभंगी का विरोध ही लेखक का प्रधान उद्देश्य है, अपने विशेष 
इृष्टिकोश को स्थापना नहीं । आपकी इस पुस्तक को पढ़ते समल मुझे 
ऐसा लगा कि इसमें अपका अपना मत तो प्रष्ठभूमि मे पड़ गया है ओर 
कम्युनिज्म का विरोध अधान हो डठा है| परन्तु इस वाद को आपने 
रमेश के सुन्दर चरित्र का आश्रम लेकर जो निश्चय करना साहा है वह 
बहुत कलात्मक और सुन्दर है।” परन्तु में ऐसा नहीं सममता। 
जहाँ तक सिद्धानों का सम्बंध हे, सेरे उपन्यास का मायक रमेश 
स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति हे, जो मानवता का सब्ा प्रतीक है और 
प्रत्येक सानव को प्रेस करता है। बह वीर हैं, साहसी है, कर्मव्य- 
परायण है, योग्य है और उसमें कार्य-कुशलता की पराकाप्ठा है । 
लति और धर्स के संकुचित विचार उसकी पचित्र आत्मा को छू तक 
नहीं गए हैं। बह स्वतंत्र विचार रखने वाला एक सच्ल भारतीय 
पत्रकार हे जिसे कोई पार्टी खरीद नहीं सकती, जिसके मूल्य को 
ओऑकला किसी दल के बूते की वात नहीं । भारत ओर भारत की 
जनग का बह तुच्जु सेयक है। आजाद एक सियाहो है, नायक 
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नहीं, नेता नहीं । वह तो अधे भेंसे की तरह जिस तरफ़ भी 
उसका मुख हो जाए दौड पड़ना जानता है। शॉता एक गम्भीर 
तथा विचारवती सलौनी वालिका है जिसने रमेश से निर्माण 
करना सीखा है और उसी के फलस्वरूप वह एक विद्यालय का 
निर्माण करती है। इस उपन्यास में रमेश की ही टक्कर का एक 
दूसरा प्रवल पात्र है और उसका नाम है कमला । कमला को मैंने 
इस उपन्यास सें कॉम्यूनिज्म के प्रतीक स्वरूप लिया है। अन्य 
पात्रों के बिपय में विस्तार पूर्वक यहाँ लिखना व्यर्थ है क्योंकि 
पात्रों के लिए तो मैंने उपन्यास ही लिखा दहै। कहानी कद्द कर ' 
केवल दिल बढलाने के लिए मैं इस उपन्यास में नहीं आया। , 
मेरे पात्र इस उपन्यास से सवेदा चेतन अवस्था में रहते हैँ अब- 
चेतन अवस्था में नहीं ओर इसीलिए गम्भीर परिस्थितियों में 
फेंसकर भी बुद्धि उनका साथ नहीं छोड़ती । पात्र स्वयँ बुद्धि की 
कसौटी पर व्यक्त और अव्यक्त भावनाओं को कसते हैं और 
अपने निष्कर्ष निकालते हैं| त्याग और सहन-शीलता मेरे प्रधान 
पात्रों को जिस सभ्य घरातल पर ले आई है चद्ाँ से बह फिसलने 
वाले नहीं । 'इन्सानः आज के आदर्श भारतीय मानव का अतीक 
है जिसमें आदशेवाद के लिए यथाथेवाद का गला नहीं घोटा 
गया और न ही छिल्लोरे यथा्थेबाद को लेकर भारतीय आदर्शों 
की ही मिट्टी पिलीत की गई हे । 

विभाजन के समय भारत की सोई हुई दानव प्रवृत्तियाँ किस 
प्रकार देसी और विदेशी कुप्रभावों का बल पाकर जाग्रत हो उठीं 
ओर उनके हाथों मे मानव किस प्रकार सदारी के बन्दर की भाँति 
नाचा, इसका सलीब चित्रण इस उपन्यास में दिया गया है। 
राष्ट्रीय तथा सामाजिक उथल्न-पुथल के क्षेत्र में मानवता के अटल 
सिद्धान्तों को लेकर मैंने “इन्सान? का निर्माण किया है, सहालुभूति 
ओर सद्भावना के साथ भारत और पाकिस्तान के बिखरे हुए 
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विस्तत क्षेन्नों में से यों ही कुछ सुशिक्षित ओर सम्य पात्र उठा 
लिए हैं जिनका लक्ष हर सम्भव परिस्थिति मे मानवता की रक्षा 
करना है । पारस्परिक भेद-भाव और घछूणा को आश्रय न देकर 
ऐसी विनाशक शक्तियों के प्रति विद्रोह किया गया है। 
सेरा इन्सान? क्रॉतिकारी है, प्रगतिशील है, परन्तु निर्माण 
के पथ पर चलकर, खँडहरों में पुष्पों के वीज बोकर नहीं, उयानों 
में लहराती हुईं खेती उगा कर। बुद्धि की कसौटी पर कस कर 
बह न ऑधविश्वासी रूढ़िवाद के सामने मस्तक भुकाता है और 
* न ही विदेशी प्रगतिवाद के हाथों में कठपुतली ही बन सकता है। 
उसका अपना भागे है और अपनी समस्याओं को सुलमाने के अपने 
रारते,वह सब की अच्छाइयों को अपनाकर अपने सॉचे मे ढालता 
है। भारत के इस विश्द्वल-काल में मेरा 'इन्सान! भारतीय जीवन 
फो खब्बला-बद्ध करने मे समर्थ होगा-ऐसा मेरा विश्वास है। 
'इन्सान'के विषय में दिल्ली के प्रसिद्ध दिंदी मासिक अगस्त सन्‌ 
१६४१ “अशोक' मे डा० सी०बी० लाल गुप्त 'यकेश? एम०ए०डी० 
फ़िल लिखते हैं, “इन्सान! के सभी पात्र वहुत सबल हैं और लेखक 
ने एक-एक पात्र के निर्माण करने में कल्ात्मक कौशल का प्रदशेन 
किया है । भारत-विभाजन की समस्या को लेकर हिंदी में लिखा 
गया यह प्रथम उपन्यास है जिसका हिंदी साहित्य में अमर स्थान 
रहेगा । इन्सान भारत के काले दिनों का स्वणिम इतिहास हे।... 
«भारतीय प्रगति के जिस रूप को लेकर पं० यज्ञदत्त शर्मा ने इस 
उपन्यास का निर्माण किया है वह राष्ट्र के लिए एक चुनौती स्व- 
रूप भी हे और पथ-प्रदर्शन की रूप-रेखा भी । उपन्यास की प्रत्येक 
पंक्ति में मानवत्ता का अमर सिद्धांत लेखक ने फूक दिया है 
मानव के सिद्धांतों को लेकर इस रचना में जहों आदशेवाद की 
मलक दिखलाई देती है वहाँ भारतीय-समाज के कठोर यथाथे- 
वादी सत्य की अवहेलना भी उन्होंने नहीं की है। देशकाल 
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व्यापी परिस्थितियों का ऐसा सुन्दर चित्रण लेखक ने किया दे कि 
प्रिस्थितियाँ वोल उठी हैं | हिंदी से अपने ढंग का यह्‌ प्रथम उप- 
न्यास है। “* * * * उपन्यास में कथनोपकथन आयोपॉत नाट- 
कीय ढग से लेखक ने दिए हैं। एक-एक पात्र के मुख से निकली 
हुई उक्तियोँ विचार-धाराओं को आन्दोलित कर देती हैं। भारत 
की राजनीति में आजकल जितने भी वाद विकसित हो रे हैं 
उन सभी के प्रतीक-पात्र इस उपन्यास में लेखक ने दिए हैं और 
उनके चरित्रों द्वारा ही उन वादों का कलात्मक स्पष्टीकरण किया 
। * “ « - उपन्यास आद्योपॉत समस्यामूलक है जिसमें 
चरित्रों का चित्रण वहुत द्वी ऊँचे दर्ज का हुआ है। 
उपन्यास में व्यग की अधानता तो नहीं है परन्तु व्यंग-चित्रों 
की कमी भी नहीं है। समाज और विभिन्‍न वादों का सुन्दर 
खाका लेखक ने इस उपन्यास में खींचा है ! यों ऊपर से देखने 
पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपन्यास में लेखक ने कॉम्यूनिज्म 
के प्रति बिशेष रूप से जहर उगला है और उसके प्रतीक पात्रों को 
रिडीकूल करने ( उनका मज़ाक उड़ाने ) में लेखक ने कुछ कसर 
उठा नहीं रखी है परन्तु दमें सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ऐसा 
प्रतीत नहीं होता । कॉम्यूनिज्म की श्रतीक कमला अन्त तक अपने 
सिद्धांत पर अटल रहती है और अन्त में भी हम उसकी सफलता 
ही मानते हैं जब कि चह इन्सान! कार्यालय के ऊपर अमरनाथ को 
अपने प्रेम-जाल में फँसा कर छा जाती है। कमला राजनीति का 
बह निखरा हुआ पात्र है कि उसके अन्दर छिछोरे प्रेम ओर 
वासना को खोजना पात्र के साथ अनथे करना है| कमला मेरे 
विचार से इस उपन्यास की सव से सबल पात्र हे जिसके अन्दर 
राजनीति के वह कीटाणु वर्तमान हैं जिनके वल से वह अन्त सें 
“इन्सान! की केन्द्र-शक्ति बन जाती है।. - --« इ्स नीति की 
प्रष्ठ भूमि को लेकर “इन्सान” उपन्यास की रचना करने में शर्मा 
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जी पूर्ण रूप से सफल हैं। ऐसे उपन्यासों की हिंदी साहित्य में 
आज विशेष रूप से आवश्यकता है कि जो राष्ट्र के निर्माण में 
सहायक सिद्ध हों। हिंदू और मुसलमानों की संकुचित-धार्मिक 
विचारधारा से इस उपन्यास का घरातल बहुत ऊँचा है। ० 
यज्ञदत्त शर्मा ने इन्सान! की रचना करके हिंदी के पुराने-पुराने 
उपन्यासकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है ।..... -- उपन्यास की 
भाषा वहुत ही सजीब ओर मुहावरेदार है। भाषा में चलतापन 
होने के साथ ही साथ एक ऐसी लोच है जो पाठक के हृदयों पर 
अपना गम्भीर स्थान बनाने में पूरे रूप से समर्थ हे। उपन्यास 
की भाषा बहुत ही प्रॉजल है। शर्मा जी के “इन्सान! उपन्यास को 
पढ़ते समय हमें मु० प्रेमचन्द के गोदान की याद आ जाती हे । 
मुन्शी प्रेमचन्द्‌ के पश्चात्‌ समाज ओर राष्ट्र को अपने साहित्य में 
साकार प्रस्तुत कर देने वाले इस उपन्यास था हिंदी साहित्य 
में विशेष रूप से स्वागत होगा हसारा यह दृढ़ विश्वास है।” 

इसी प्रकार अगरेजी के प्रसिद्ध देनिक पत्र "४७ए7७ ने 
२६-७-४१ ता० को 'इन्सान” के विषय में लिखा है-- 

(धुआइक्ा? 38 8 70एशथें ज्ञात ७ एपएएए9088. प॥8 कृषा- 
9088, 78, 88708 ते ग्राता05868, ६0 9009४ ४86 
#76 ॥0799/0ए ऊराएाी जराशा ०छए68 ६0 कां8 लशी०ए- 


शंगहु8 शिए. ए्'शा808708. ४96 099/9ए ज्ञात) 6 
0०९8 60 का 08798 07 ०0०8९९., पफ्ना3 38 9ए 70 7688 
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एणाएठ्श छ-88638 876 77660 उ७0 छा तव6ए०806वं 
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णातें. जाोधछ 87800, ॥006 ते फ्रापएए06० 876 ४68 
छाठ०० ०4 ४४9 68४ 7%७ 80806 879 ]809' $0 720. 
तिछा8 फ6 878 स770वैंप्रएछवे $0 870007वं. त808०-- 
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0 ए7000008 87 ई0700880907 76 ७०0 0. 6 
80079, फिक्रा।087, 76 छा ९पैएट४&6४९त0, उव6&8600 ते 
#पहछ ७१७ ए0फ ज्ञाएी & 76797]790]6 8९४७6 ० 00ए 
थे 20प्रा829 2ण्ते & 7878 08080०४ए ई07 6&त ७७79 
000७ए 70006 6॥878९६०78 &78, 77078 0" ]688, 08७ 7 , 
# हाय 76पोंव प्रफ6ए ४78 शी कराह।ए 80००७/९०, 
थीं 878 धारा0प्ठठ 600 8४.ए९ पशा" 00079ए 8000707 2 
60 0687' ॥8/68 5076 ० ४6 प़्णा/0ा ०0787808078 
876 47667689 72, ७ 8702 "९० थार +०07808, 
फा6 त&727/667 04 9 छा खाक, 80एपह्रीए 968पवापो, 
& 0077र7रप्मा४४ 09 एणक्‍96७ 007ए70007  9णवे 6७९४० 
६0 ०एशाए०फ़ 6 0०0६का४(0 8ए४6० 88  €#ए०पे- 
0008]9 883 ए95820]९, ॥फर0प9॥ ९४४७४शीए 8 9000 - 
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बाज, ०8०४ 60७०8४ए७8९ ० ग्राफ्राफ्ा #7णगाह्ु ९ढा०- 
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'ठज्ाहए पए पते 70 ए/88का९8 ७ णीए उपे8७, ४6 
गयी, इ5 धां)2ुप्रक्पए गी९ए8 गण. ए०फ्रगणाओ 88 
थे ॥88 8 ए/0ट्टा.ए8डाए७ 00007 णा पर6, 2 70ए९] 
कर6 पहला व8 ए गींशी। सतेप्रए#&॥070७े एशए8 ?? 
'. इन्सान उपन्यास भारत की नवचेतना का इतिहास है जिसमें 
आरत विभाजन से आज तक होने वाली उथल-पुथल पर सांके- 
तिक रूप से कलाकार के नाते प्रकाश डाला गया है। इन्सान 
में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की प्रष्टभूमि पर इसके पात्र 
केबल उस समय तक चलते हैं जब तक कि कोरिया-युद्ध के एक 
भयंकर विश्व व्यापी महायुद्ध में परिणित होने की सम्भावना 
सामने नहीं आती । 

कोरिया युद्ध के छिड़ जाने से विश्व की राजनीति ने पलटा 
खाया और रंगे हुए सियार अपने वंश को न छुपा सके | अस- 
रीका की चालें विश्व पर खुल गई'। भारत को इसी समय एक 
बड़े भारी अन्न-अकाल का सामना करना पड़ा ओर उसने विश्व 
के सभी देशों के सम्मुख अपनी कठिन परिस्थिति को मानवता 
के नाते रखा । भारत की इस कठिन परिस्थिति में अमरीका ने 
दवा कर भारत की विदेशी नीति पर छा जाना चाहा परन्तु 
पं० जवाहर लाल नेहरू ने भारत की आन को पेट के ऊपर 
बलिदान नहीं होने दिया।इस अवसर पर रूस ओर चीन ने 
अपना मित्रता का द्वाथ भारत की ओर बढ़ाया और भारत ने 
सह उनका स्वागत किया | जब समस्त विश्व की सहानुभूति 
भारत की ओर ऊह्ुकी तो अमेरिका को भी लज्जा आई और 
उसने भी भारत को अन्न दिगा। भारत ने उसे भी सहर्ष 
स्वीकार किया परन्तु अपनी नीति पर वल नहीं आने दिया। 

मेरा इन्सान! अभी अधूरा है । इसका दूसरा भाग इन्सान 
के बाठ” पाठकों के सम्मुख आने वाला है, जिसमें कोरिया 
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युद्ध के पश्चात्‌ आज तक भारत की-राष्ट्रीय चेतना का कलात्मक 
चित्रण किया गया है | 
अतिम चरण? मेरा एक व्यंग्य-प्रधान उपन्यास है और में 
असिमान के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार का एक सी उप- 
न्यास अभी तक हिन्दी में प्रकाशित नहीं हुआ । 
अतिम चरण इससें देश की सामाजिक और राजनीतिक ज्यव- 
स्था को लिया गया है और उस सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय-व्यवस्था के फल स्वरूप आज भारतीय मानव कितना 
स्वार्थी हो गया है इसका सजीव चिन्नण क्रिया गया है। किस 
प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थे के लिए देश के साथ आज खिलचाड़ 
किया जा रहा है और किस प्रकार लोभ और लालच में फैंसकर 
पार्टोबाज़ी को सिद्धांत बनाकर जनता को धोखा देने का प्रयत्न 
कया जा रहा है इसके जीवित प्रतीक इस उपन्यास में प्रस्तुत 
किए गए हैं। 
सत्री सकटानद के रूप में हमने इस उपन्यास में एक ऐसा 
सब पात्र अस्तुत किया है कि जिसने अपने जीवन का निर्माण 
ही दूसरों के शर्वों पर खड़े होकर किया है और वह प्रिभी 
जनता का पथ-प्रशंक होने का सगवे दावा करता है। प्रारम्भ में 
आये-समाजी है, विधवा आश्रम, गऊशाला, आर्येसमाज इत्यादि 
संस्थाओं का मंत्री रहता है ओर संस्थाओं का निर्माण वह स्वयं 
करके उनका उदश्य पठाधिकारी वन जाता है। चन्दे के रुपये से 
ऐश करवा है और धर्म के नाम पर लोगों का पूज्य भी 
बन बैठता है । एक शोर स्वयं वेश्या के यहाँ जाता है, एक वेश्या- 
लडकी को उड़ा लाकर उससे पेशा कराकर स्वयें कमीशन खाता 
ओर दूसरी ओर चावड़ी वाज़ार से बेश्याओं को वाहर निका- 
लने का ऑदेलन इसलिए खडा करता है कि इससे शहर के 
उबकसमाज का अहित होता है । इसके पश्चात्‌ वह 'हिंदू-कोड 
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बिल विरोधक मंडल' की रथापना करता है, रवासी ज्ञानानंद जी 
को वनारस से बुलवात है, षनका वनारस का संस्कृत-विद्यालय 
बन्द करा देता है, उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाकर प्रचार 
प्रारम्स करता है, एक देनिक पन्न निकाल डालता है, स्वामी जी 
को जेल भिजवा देता है और र्वय॑ निर्तिप्त कमल की भाँति 
आनन्द की बंसरी वजाता हुआ वकील साहेब की नव-विवा- 
हिता पत्नी पर डोरे डाल कर उसे प्रगति-शील वनाता है और 
पति को त्याग कर स्वतंत्र होने की अनुमति देकर अन्त में उसे 
उड़ा ले जाने मे सफल हो जाता है। उसे उड़ाने में वह ठाकुर 
राजबद्दादुर सिंह जो कि भारतीय संसद के मैम्बर हैं उनका प्रयोग 
करता है ओर अन्त मे उनका तथा सेठ गूढड़मल जी का उल्लू 
बनाकर अपना रवाथ सिद्ध कर लेता दे | 'दिदू-कोड- बेल विरोधक 
मडल' के मंत्री-पद को त्याग कर कॉमग्रेस के फ़ोल्ड से आ जाता 
है परन्तु वहाँ पर आचाये किशनचन्द जी के सामने दाल न 
गलती देखकर तुन्त ही सोशलिरट पार्टी मे चले जाने का निश्चय 
कर लेता है ओर सेठ गृदड़मल जी पर वकील साहेव की पत्नी 
का जाल विछा कर ऐ'ठे हुए रुपये से एक दे'नक पत्र निकाल 
डालता है। शहर भर में अपने नाम की धूम मचा देता है। इस 
प्रकार गिरगित की भाँति रंग बढलने वालों की आजकल 
भारतीय राजनीति में कमी नहीं है । संत्री संकटानद के 
अतिरिक्त स्वामी ज्ञानानंद, सरोज, ब्ह्मचारी आनंद प्रकाश, 
वकील साहेव ओर वकील साहेव की पत्नी सभी पाच्नर इस उप- 
न्यास में पूर्ण रूप से विकसित किए गए हैं । स्वामी ज्ञानानंद जी 
अपने को भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक सममते हैं 
और संरकृत के प्रकांड पंडित तो बह हैं भी | चाणक्य की कूट 
नीति के ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं और जिन दिनों कॉग्रेस के नेता सन्‌ 
१६४२ से जेलों में सड़ रहे थे उन्होंने एक महान यज्ञ किया था। 
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चह् यज्ञ बहुत सफल रहा था और स्वयं भगवान भी उसे देख 
कर वरस पड़े थे। जब भारत स्वतत्न हुआ और अंतकोलीन सर- 
कार बनी तो पं० जवाहरलाल जी ने सभी पार्टियों के नेताओं 
को मिलाने का प्रयत्त किया परन्तु स्वामी ज्ञानानद जी के पास 
फोई सूचना नहीं भेजी। इस अपसान को सहन करना स्वासी 
ज्ञानानंद जी के बस की वात नहीं थी | सन्नी सकटानद जी का 
निमन्ण पाते द्वी वद्द अपना किराए से देहली आ पाधारे और. 
हिंदूकोड दिल का विरोध करने मे जी जान से लग गए । बाद में 
उनकी क्या दशा हुई इसका चित्रण यहाँ देना कठिन है। 

“अन्तिम चरण! उपन्यास सें सामाजिक तथा राष्ट्रीय दोनो 
ही प्रकार की रुढियों का खड़न किया गया है और अन्त में 
जनता की शक्ति का प्रदशेन भी पाठकों के सम्मुख आता है। 
उपन्यास में समस्याएं हैँ और उनके सुझाव भी । विशेष वल 
पाष्नों के चित्रण पर ही दिया गया है और जद्ों तक भी सम्भव 
हो सकता है पात्रों के जीवन और उनके रहस्यों को विकसित 
करने सें कोई कसर उठाकर नहीं रखी गई । 


इस उपन्यास में एक से एक निखरा हुआ और उमरा हुआ 
पात्र हे और हर पात्र अपने में अपनी विशेषता रखता है। 
परिस्थितियां पात्रों के क्रिया कलाओं से स्वयं बनती चली गई 
हैं। मैंने न पहिले सोची थीं और न ही उनकी कोई व्यवस्था ही 
की थी । लिखते लिखते तो परिस्थितियां जसी वनती चली गई हैं 
उनको उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया है। इस उपन्यास में यह 
दिखलाया गया है कि आज की धार्सिक तथा राजनीतिक दल- 
वन्‍्ठी किस प्रकार भारत में आगामी चुनावों की और लपलपा 
फर अपने अपने स्वार्थों को साथ लिए बढ रही हैं। परन्तु आज 
भारत की जनता भी सजग हो चली है और उसे यों द्वी उल्लू 
नहीं वनाया जा सकता | जनता अपने हितैषियों को पहिचारने 
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लगी है ओर वह यों ही न तो क्रान्ति के नारे लगाने वालों के 
पीछे पागल होकर दौड़ सकती है और न धसे की दुह्ाई देने 
वालों के पीछे ही । जनता उन्हीं के पीछे जाएगी जिनपर उन्हें 
विश्वास होगा और जिन्हें बह इस योग्य सममेगी कि वह 
उसका पथ-प्रदु्शन कर सकेंगे। गत इतिहास और वर्तमान परि- 
रिथित जनता के सम्मुख है। वह्‌ उसे भुला कर नहीं चलेगी। 
वह अपनी स्वतंत्रता को भी अपने हाथों से नहीं जाने देगी 
ओर जो पार्टी भी उसकी स्वतंत्रता को हड़प करके उसे कुचलने 
का प्रयत्न करेगी बह उसकी बेवकूफ़ी उसे खोल कर सममभाएगी 
ओर यदि सममाने का भी उसपर कोई असर नहीं होगा तो वह 
अपनी दी हुई शक्ति को उसके हाथों से छीन लेगी। भुंह में 
रास बगल सें ई'ट रखने वाले रवार्थी समुदाय को सचेत हो 
जाना चाहिए अन्यथा उसकी दशा मंत्री संकाटानन्द के समान 
ही होगी। 

इस प्रकार मैंने अपने उपन्यासों में विशेष रूप से राजनीति 
के ही बिस्त्रत क्षेत्र को चुना है और उसी की कॉकी कुछ पात्रों 
का निर्माण करके प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। पाठक मेरे 
समालोचक हैं। वह जैसा चाहे इन्हे सममें अच्छा या घुरा 
कुछ कहने के लिए में उद्यत नहीं । 
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